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प्रकाशकोय निवेदन 


अपने देशवासियों के सम्मुख यह पुस्तक प्रस्तुत करते हुए हमें बतीब हर्प हो रहा 
“। निम्चित हीं पूज्य स्वामी जी के जन्म शताउदी समारोह के अवश्वर पर अमभेक्त 
सम शिंद लिखकों द्वारा उसके श्षेप्ठ जीवन से सम्बन्धित प्राप्य साहित्य में वृद्धि होगी । 
िर भी हमने प्रृज्य स्वामी जी के बिचारों और उपदेशों को प्रतिपादित विषय की 
सीमित गर्यादाओं में पूर्ण, संक्षिप्त परन्तु सुस्पष्ट रूप से रखने का प्रयास किया । हमे 
समझत हैं कि गह पुस्तक पूज्य स्वामी जी के जीवन अथवा कार्यो पर उपलब्ध अनेक 
पुस्तकों में और एक की संख्या-वृद्धि न होकर उनके अपने ही शब्दों में उन आदक्षों का एक 
अभियक विवेलन है. मिसके लिये आजीवम कर्मरत रहकर उन्होंने प्राणत्सर्ग किया । 

सभ्य देह एप्प शुर्यर होते हैं, परन्तु श्रेष्ठ रीति से शुम्फित पुष्पन्माला प्रत्येव' 
पूर्षकू-पजक धर की शुख्दरता के पूर्णयौग से भी अधिक सुत्दर होती है और उसका 
भव उस कूगत माली को ही दिया जा सकता है. जिसने उल्हें अत्वन्त सुच्दर रीति से 
प्रस्तुत पूस्नक में गुम्फित किया है । स्वामी जी के प्रेरणादायी विचारों को श्रेप्ठ रीति 
श्र संक्षिप्त झूय में संकलित करने का अय संकल्ननकर्ता श्री एकसाथ रानडे की विफ्य 
हे सुस्माद जान एवं उसमें अच्तनिर्शित भावों का मर्म समझले की शक्ति की है | 
स्वामी विवेकागर्द द्वारा उदवोषित पुर्र्जाप्त्त भारत के आदर्श के प्रति पूर्ण समर्पण 
जब तादाक्य जावे के करण ही ने एस कठिन कार्य को बोग्य रीति से तम्पादित कह 
सके । रहदीय स्वयंसेवक संघ में आदिकाल से हो विभिन्न उत्तरदायित्वों का निर्वाह 
करने इसे | जिसमें सरकार्यवाह का दाजित्व भी शामिल है) आपने राष्ट्र की जो सेवा 
वी है, आकार पाठकों के लिये उसका उल्लेख यहां आवश्यवः सहीं । 

आज जब कि सम्पूर्ण देश अमोम उत्साह के साथ उस महापुरुष की पुण्य-स्मुनि 
में अगगी विनीन अद्धाब्जलि अपित करने जा रहा है, हम अपनी और मे इस पुरतव 
के झुब में हक छोटी सी भेंट उस महामानव के चरणो मे समपित करोे में हादिक 
ज 7द का अनसव करत हैं. यनि यह प्रस्तव पाटका के हेदब मे पौष्ष. सवा और 


डी 


समर्पण का भाव उत्मश्न कर इस्हे जे धृसि के प्रति अपन कमेट्यपालस अत 
प्रेरणा देने में राह्यायक हुए क्षके तो हम शगन इस पता को पूर्णन: सकवीयून समसेग , 

स्वदेश प्रेस लखनऊ के मं बालकों का तंत्र के कारण डी अत्यकय समब मे शर्त भा 
का यह हिन्दी संस्करण पाठकों को प्राप्त हो सका, रसेके लिए हम धदय ने उन 
आमभारी हैं । 


कानपुर अपवतश्ञ क 
मकर संक्रान्ति स्ंठ २०१६ 


द्वितीय संस्करण के प्रकाशन पर 


इत्िछत, जाभ्त' का प्रजये रसह्रस्म इसके प्रफ्राशय ना गक था पल के पारर +ते 
स्षमाप्त हो गया या । वविवीय संस्क रज की अत्य बिक झाग थी प+ बनतेडित केडिताएवी + 
ब्परण जब तक उस पर करने में हम अशामर्भ रह । भाज रवामी जी के फमर सत्याग 
का यह शित्तीय संस्करण अस्तुध करे टुए हमे अपार हधे हो रहा है । प्रदल परिशर्म 
के साथ इसमें अनेक आवश्यक संशोवत डिये गये है । साथ ही स्वामी ही के महान 
प रणावायी जीवन को यंक्षिए/ किलू भावपु्ण बयरखा भी मे मम्मे को मे है । कलबर 
की भी अधिक आकर्षक बनाने का प्रवास किस सवा है । 


आशा है यह संक्षीबित एवं परवबित सम्दरण अधिया बशिकृर ग्ढ उदय सिद्ध 


होगा । 


“>प्रक्रावाक, 
शिंदधाभ्राज्य स्मृति-बिगस 


रपष्ठ शबल अयादशी से २५०७ 


संकल्ननकत्तों की ओर से 


क्षाज ये सो वर्ष पूर्व धवतस्ति स्वासी विवेकानत्द की जन्म-घताब्दी मनाने के लिए 
सम्पूर्ण देथ में बड़े उच्याह के साथ सैबारियाँ की जा रही हैं। अत: उस महान योगी 
के जीवम एवं उसके उपदेश को पुत्र: अध्यवन' एवं मतन करने की प्रथन इच्छा भी 
सभाज में इत्यन्न होना स्वाभाविक है । शीरामकृष्ण परमढंस के महान शिष्य के रूप 
में, विगत छः अताब्दियों में वे प्रथम हिल्दुबर्म-प्रवारक सेन्यात्ती थे जो देश देश्षान्तरों 
में मंगे और जिन्‍होंते हिल्द-राप्ट्र के सनातन-वर्म का संदेश पुन: विश्व को दिया। पक 
महान वेगगवत, रामाज-सुबारण ओर संगठक् के अतिरिक्त राष्ट्रीय पुनशत्यास की 
गकितयों को संगटित एवं परिचालित करने वाले थे प्रधम व्यक्त थे और उस्दोंने भंग्रेजी 
शासन के अश्म आधछात से विश खलित और पराभृत राष्ठ़ के पुद्रनिर्माण का पथ 
प्रशग्व किया । उसहोंनि ही पेश को उसके वेसना-फेच्द्र--शर्मे के प्रति जागरूक कर 
पुनजमिस भारत की आवार-शिता रखी और अध्यात्मिक भारत के उत्मान का मार्ग 
ब्रदरस्त किया । उन्‍होंने इस बाल का दृढ़ शब्दों में प्रतिादव किया कि केवल बर्म के 
आारों ओर ही हिन्दू श्र को उप्तके लग्यानुकत दिशा में प्रधावकारी ढंग से संगडित 
किया जा सकता # | 

प्र जिस मय भारतीय जत-माज प्रक्त महापुरेध के प्रति अपनी बिननञ्न 
नदक्ाइजलि ऑयल कहने की तैयारी कर रहा था और दताब्दी समारोह शमितियां 
कुछ सत्य हुई थी तजी राख को प्रबल धबका लेगा और उसने बह अनुभव किया 
कि उसे अबती सम्पूर्ण शक्ति उत्तर से आये विश्ववाती और बबंर शत्र के संगवित 
आवरण का प्रतिकाश करने में लगानी है । एड और तो चीन द्वारा हमारे ही छिले 
दंग भूभाग कि बारे में समझौता एंऐं मेत्री-बा्ता के आवरण में की गई शज्रुता 
बुद्ध की तैयारियां तथा दूवरी ओर हमारे शासकों की स्वत्तिल और काल्पनिक जगत 
पर विचरण करने की प्रवृत्ति के कारण उस समय दक्ष पूणसया हृक्‍्का-वक्‍्का र्ठ गया 
जब अब ने डिमावय का लाथ पर व्यापक एवं नस्न किया 


दर उत्तिष्ठत ! 


आज की यह परिस्थिति स्वामी विवेकानत्दके सल्देश को पक नया महुत्व प्रदान 
करती है। इसका कारण यह हैं कि उसका सन्देश झबित वंग था जिसमें शारीशिक 
शक्ति, मानसिक्त शक्ति और इच्छा-शक्ति का समावेश किथा' गया था । यही शक्ति 
आज के समय की सबसे महती आवश्यकता है। सवारी विवेकाननद ऐसे राष्ट्र-आरीर 
की रचता करता चाहते थे “जिसकी मांसपेशियाँ लोहे की और शिराएं इस्पात की 
बनी हों और उसके अन्दर बच्च के समात मस्तिष्क दो ।” वे अपने देशवापियों के 
अन्दर शक्ति, पौषप, क्षत्रिय-बवीये के साथ ही ब्रह्म-तिज का आरोपण कर उसका 
विकास करना चाहते थे। हंक्षेप में यही वे वस्तुएं हैं जिवकी इस मरिवाग और सकट 
के काल में हमें सर्वाधिक आवश्यकता है और यही वे गुण हैं जिवकी स्वानीनता प्राप्ति 
के परचात्‌ विदेशों से उधार लिए गए भौतिकवादी दर्णेन और ऐहिक जीवन को ही 
सास-सर्वस्व समझते के कारण हमारे द्वारा सत्तत्‌ अवहेलना एवं सपेक्षा की गयी है | 

यवि हम संक्षेप में स्वामीजी की शिक्षाओं का निरूपण करता चाह तो हम यह 
कहेंगे कि उन्होंने हमें एक महान्‌ मंत्र दिया; और बहू मस्त बहू कि ईएव! में विश्वास 
करों, अपने आपमें विश्वास करो । अपने आपसें विश्वास का भाव उपतनियदों के उस 
महान्‌ सत्य पर आधारित है जो उद्घोष करता है कि “में आत्मा हूं; मुल्ले तलवार 
काट नहीं सकती, कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, अरिति जला नहीं सक्रती और वे वायु 
सुखा सकता हैं। मैं सर्व-व्यापक्ष हु, में सर्वज्ञ हु ।” यही वह मंत्र है जिस स्वामी 
विवेकानन्द अपने देशदासियों के कानों में सतत फूकते रहे । उन्होंने जो कुछ कहा 
अथवा उपदेश किया उसका आधार यही मंत्र था। ही समय है जन्न हमें इस मंत्र हे 
आध्यन्तरिक अर्थ को हृदयंगस कर उसका अनुसरण करना चाहिए। यदि हमने ऐसा 
किया तो ध्रृथ्वी पर विद्यमान कोई शक्ति हमें पराभूत नहीं कर सक्केगी । 

उन्होंने इसके पश्चात्‌ घोषणा की कि मोक्ष-प्राप्ति के लिए हमें पहुने अपने धर्म 
का पालन करना होगा ; बस्तुत: धर्म के बिया मोक्ष-प्राप्ति होती भी नहीं । आज 
जबकि अपने अज्ञान के कारण हमें अपना धर्म भारस्वाह॒प प्रतीत हो रहा है इस सत्य 
का पुनराग्रह और भी अधिक आवश्यक हो गया है | इस प्रश्ार वास्तव में उन्होंने व 
केवल गृहस्थ के जीवन को पुनश्यैवस्यित किया वरत्‌ उसे एक नवीत गौरव भी प्रदान 
किया । उन्होंने अपने देशवासियों को उन शास्‍्त्रों का स्‍्लरण दिलाया जो वीर भोग्या 
वसुन्धरा' का उद्घोंष करते हैं और वीर-बृत्ति को प्रगट करने का' भ्रादेश देते हें । 
स्वामी जी हमें यह स्मरण रखने का निर्देश देते हैं कि शास्त्रों में हमें उन बैतिक 
परिस्थितियों की, जिनके अस्तर्गत हम रह रहे हैं और हमें कार्यो करना है, सत्ता को 
स्वीकार करके चलने को कहा गया है । अपनी परिस्थितियों एवं वातावरण को इस 
प्रकार स्वीकार फरके दी हम उनका सुधार करने एवं उर्न्हें ऊपर उठाने की आजा कर 
सकते है मत स्वामीजी ने अपने स्रे को विस्मरण न करने का 


जाग्रत |! छ 


आग्रह कर कहा कि परिस्थितियों के अनुरूप साभ-दाम-दंड और भेद के राजनीतिक 
उपायों का उपयोग कर अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करते हुए संसार का उप« 
भोग करो तभी तुम सच्चे धामिक कहला सकोगे। अथवा अपमानों को सहकर तुम 
एक तिरस्कृत जीवन बिताने को बाध्य होओये । जब अपनी इच्छानुसार कोई भी 
व्यक्ति तुम्हें दुत्कारे या अपमानित्त करे तो तुम्हारा यह जीवन तो नरकमय हो ही जायगा, 
परलोक भी सुखभय नहीं हो सकेगा । 


अपने इतिहास के उस कठिव काल में जबकि सम्पूर्ण राष्ट्र अपची अमुल्य स्वाधीनता, 
अपनी श्रेष्ठ जीवन-प्रणाली, अपने स्वधर्म और अपने भवितव्य की रक्षार्थ वस्त्र उठाने 
को बाध्य हुआ है, स्वाभीजी का यह संदेश हमारे निश्चय को दृढ़ एवं हमारी शिरार्थओं 
को बच्ञ-तुल्य बनाने में बहुत अधिक सहायक होगा । उन्होंने पुनः हमें सन्देश दिया कि 
“भारत की राष्ट्रीय एकता देश की विभिन्‍न अध्यात्मिक शक्तियों के एकत्रीकरण हास 
ही संभव हैं । उसका मत था कि “भारत के राष्ट्रीय ऐक्य के लिए समान अध्यात्मिक 
राग से झंकृत हुृदयों का भिलन असिवार्य है।” इस संदेश का हमें विशेष रूप से 
मनय करना होगा, विशेषकर आज की परिस्थिति में जब कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र 
वी संपूर्ण शक्तियों का त्वरित सक्रिय होता सबसे बड़ो आवश्यकता बन गयी है । 


स्वामीजी गे हिन्दू-राष्ट्र को एक और संदेश दिय। । उन्होंने हमें अपने हृदयों के 
मंज्ञान-तम् को दृर करने का आज्लाग किया । इसका कारण यहू है कि तम अथवा 
बज्ञान ही शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता, झड़िवादिता, मानसिक क्षद्रता, पारस्परिक 
कलह और हृदय दौवेल्य जैसे दोषों को उत्पन्न करता है । इन दोषों से मुक्त होकर 
हम झक्ति शाली संगठन और एकता की अभेद्य चट्टान खड़ी करके अपनी प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
इच्छाओं के समन्ववीकरण हारा जतीत से भी श्ेष्ठ भविष्य का निर्माण करने मे 
सफल हो सकेंगे | स्वामीजी का गह संदेश भी अत्यन्त सामयिक है। इसका कारण यह 
है कि जिस संकटठपूर्ण स्थिति का हम सामना कर रहे है ऐसे समय में ही राष्ट्रों को 
आत्म-निरीक्षण और भतीत का पुन्वेशक्षण करते का अवसर मिलता है । 


समय की इसी आवश्यकता-पूरति के लिए इस पुस्तक का प्रकाशन किया' गया है । 

स्वामीजी के उपदेशों और लेखों में दर्शन, धर्म, समाज-शाघ्त्र और कला, संगीत 
एबं पुरातत्व संबंधी साथप्री भी समाविष्ट हैं; इस प्रकार उनके द्वारा प्रदिपादित बिपय 
लौकिक एवं अध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों से सम्बद्ध हैं। किन्तु इस पुस्तक के प्रकाशत का 
सीमित उद्देश्य होने के कारण उन्ही अंझों का संकलन किया गया है जो अपने अतीत 
की गौरव-माथा से संबंधित हैं और जिनमें राष्ट्र की दुरवध्था के कारणों का विवेचन 
क्रते हुए स्वाणिम एवं उज्ज्वल भविष्य प्विप्नीोण करने का संकेत किया गया हैं । अंत 
उनके उपदेणो और श्षेखों को विषय के अनुसार एकरूपता प्रतान बरने भें लि! 7 


डे पन्चिह्ठत . 


सिरे से क्रमबद्ध किया गया है। साथ ही सावकालिक जऔर सार्वदेशिक महत्व के उन 
अशों का चयन किया गया है, जिन्हें उनके मुझ-भाग मे प्रथक करने पर मी ते अपना 
बर्थ न खो बैठे । 

इस पुस्तक के प्रकाशन का उद्देश्य केवल स्वामीजी के इतस्ततः विचारों का 
संकलन कर उनके संदेश को बिता किसी व्याख्या के उनके दाब्दों में ही प्रस्तुत 
करना था । अतः प्रस्तुत प्रत्येक पंक्तित स्वामीजी के अपने झब्द हैं । संकलनकर्ता ने 
केवल स्ामग्रों को क्रमवद करते हुए विपयानुसार उनका वर्गीकरण मात्र किया है । 
इसी प्रकार, विपय की स्पष्ट करते के लिए कतिपय स्थलों पर सर्वेताम के स्थान पर 
सज्ञा का प्रयोग किया गया है। अतः पाठकों को स्पष्ट हो जाना चाहिए क्रि प्रत्येक 
अश को उद्धरण के रूप में क्यों वहीं दिया गया। वास्तव में तो पूरी परस्तक ही उद्धरण 
के रूप में है । इस पुस्तक की सामग्री के चयन के लिए 'अद्वैत आश्रम द्वारा प्रकाशित 
7 एव्या[जिलड शतठाहि३ एड $िछतायएओंं एण्टइशायात॑, िटि जे छ9एच॥: 
एसलइबए27007 09७ सिह ०8807 काते ":च४४०७० तांइछ 9०४ जश्न अधिक्षत ग्रन्थों 
तथा पूज्य स्वामी जी के जीवम-काल से ही प्रकाशित होने वाले 'प्रबुद्ध भारत, 
बह्यवादिन' और 'उद्बोधन' के पुराने अंकों के साथ ही तसकालीन कतियय मत्ने-पत्नि- 
काओं का भी आश्रय लिया गया हूँ । 

पुस्तक का वर्गीकरण सामग्री के अनुसार चार विभिन्‍न भ्ीर्षकों के अन्तर्गत किया 
गया हूँ; ये हैं; (१) संदेश (२) संभाषण, प्रवचन एवं लेखों से संकलित (३) चिन्तन 
कण एवं प्रताड़ना तथा (४) भनुष्य निर्माण अथवा कार्यकर्ताओं का मठन । 

(१) संदेश--पुस्तक का यह भाग' मुख्य रूप से पूज्य रवामी जी के राष्ट्र-चिन्तन 
से सम्बन्धित है। यहू एक प्रकार से स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित जीसिस' है और जैसा 
कि ऊपर कहा जा चुका है यह उनके असंझ्य भाषणों, बातालापों पत्रों और लेखों में 
से सकलित किया गया हूँ। यद्यपि यह विभिन्‍न स्थानों से लिए गए अंशों का एकत्री- 
करण मात्र है तथापि इन्हें मुजायक-फर्श' के समान इस्त ढंग से संजोया गया है मानों 
यह पूज्य स्वामी जी के विचारों का स्वयंपूर्ण भाग हो | 

(२) संभाषण प्रवचन एवं लेखों से संफलितः--इस भाग में अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण विषयों पर स्वामीजी द्वारा व्यक्त किए भार उन विचारों को समाहित किया गया 
७ जो उनझे 'संदेश' से सम्बन्धित तो अवश्य हैं पर जिवको प्रथम भाग में समाहित न 
किया जा सकता था अथवा जिनका उल्लेख मात्र उक्त भाग में किया गया है । 

(३) चिल्तन-क़ण एवं प्रताड़वा:--इस अध्याय में सम्मिलित उद्धरणों का एद्रेश्य' 
गठकों को स्वामी जी के मस्तिष्क की चिन्तनशीलता एवं हृदय की अनुभूतियों से 
परिचित कराना हैँ इन अ्शों का मनन पाठकों को किसी भी समस्या के प्रति स्वामी 
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जी के शान्स और सुस्पष्ट विचारों की तह में विद्यमान उनकी भावशीलता का अनुभव 
कशते में सहायक होगा । 

(४) भरनृष्य निर्माण अथवा कार्य रर्साओं का गठत:--अपवी सभी रचनाओं अथवा 
उपदेश्ों सें स्वामी जी ते राष्ट्र-निर्माण का कार्य करने के इच्छुक कार्यकर्ताओं के 
गठन एवं उनके मस्तिष्क और हृदय के आवश्यक गमुर्णों का इतस्ततः: उल्लेख किया 
है । इन सभी शिक्षाप्रद संकेतों को विभिन्न ज्ीर्षकों, जैसे (१) संगठत (२) नेतृत्व 
(३) सच्चा सार्गदर्शक और (४) सफल जीवन का रहस्य अथवा कर्म कौशल के 
अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। स्वामीजी के संदेश के क्रियात्मक पक्ष से सम्बन्धित 
होने के कारण ही इन्हें यहाँ उद्धृत किया गया है । 

यद्यपि कुछ निश्चित विषयों को प्रस्तुत करने के तिश्चय के कारण सामग्री के 
चयन का लैत्र सीमित हो गया था, फिर भी प्रत्येक प्रस्तुत विघय पर प्रचुर भात्रा 
में सामग्री उपलब्ध थी | अत; स्वाभाविक रूप से संकलनकर्ता को उक्त सभी सामग्री 
को समाहित करने के लोभ का संवरण करने की कठित समस्या का सामना करना 
पडा । कारण, यदि सम्पूर्ण महत्वयूर्ण सामग्री को पुस्तक में समाहित किया जाता तो 
स्थात्‌ पुस्तक का सूल्य हमारे बहुत से पाठकों की ऋय-क्षवित के परे हो जाता। लेकिन 
सकलनकर्ता और प्रकाशक दोनों ही पुस्तक का मूल्य, जहाँ तक संभव हो, कम 
से कम रखता चाहते थे जिससे अधिकाधिक व्यक्ति स्वांसी जी के विधारों से लाभ 
उठ सके । हमें यह आशा है कि प्रस्तुत पुस्तक पाठकों के अन्दर स्वामीजी के उपदेशों 
का विस्तुत अध्ययन करने की जिज्नासा एवं उत्कंठा जगायेगी और उनमें से' अधिकाश 
लोग 'अद्नौद आश्रश्न' द्वारा प्रकाशित स्वामी विवेकानन्द के सम्पूर्ण साहित्य” को 
पढने के लिये प्रेरित होंगे । 


कलकत्ता 
मकर संक्राम्ति स० २०१९ एकनाथ रानडे 
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अनुवादक की ओर सेः-- 


अनुवाद के इस द्वितीय संशोधित संस्करण में अथम संस्करण का लगभग काया- 
पल्नट ही हो गया है । कारण ? उच्च अध्यात्मिक शनवितर्यों एवं अलौकिक दृष्टि से 
सम्पन्त स्वामी विवेकानस्द की तपोपृत वाणी के यथार्थ मर्म को छ पाता इस अल्पन्ञ 
एव अपरिपक्व-बुद्धि अनुवादक के बस की बात नहीं थी । इसीलिये प्रथम संस्करण में 
पगन्पग पर चुटियों एवं भ्रांतियों का रह जाना नितान्त स्वाभाविक था | किल्तु मूल 
अग्रेजी ग्रंथ के संकलनकर्ता, सूक्ष्मद्रष्ठा एवं प्रत्येक छोटे से छोटे कार्य को निर्दाप 
बनाने के लिये सदैव सच्चेष्ट, मास्यवर श्री एकसाथ रानडे को अनुबाद कार्य की यह 
कम्ती भला क्योंकर सहय होती ? अतः, उन्होंने अपने अति व्यस्त जीवन में से एक 
सप्ताह का अमूल्य समथ निकालकर इस अनुवाद के संशोधन हेतु शिया। जितनी 
एकाग्रता एवं धैय के साथ उन्होंने स्वामी जी के अथाहू विनार-सागर में गहूरे दूबकर 
हमे यह संकलत झप्री अनमोल मोती निकाल कर दिया, उतनी ही तस्मयता एवं थैथ 
के साथ उन्होंने अनुबादक के मुख से अनुवाद के एक-एक शब्द को सुना, स्वामी जी 
को वाणी का सम्यक्‌ अर्थ व भावनमस्थन कर अनुवाद के लिये यथास्थान उपयुक्त 
शब्द एवं वावय-रचना प्रस्तुत की । वस्तुत: यदि यह संशोधित संस्करण स्वामी जी 
के गहुत विचारों व भावों को प्रकाशित करने में थोड़ा भी समर्थ हो सका है तो 
इसका सम्पूर्ण शेय माननीय एकनाथजी के अध्यवसाय एबं मर्ममेदी दृष्टि को हैं | अनु- 
वादक का योगदान इसमें लिपिक से अधिक कुछ नहीं है। फिर भी, जहाँ कहीं चुटियाँ 
दिखायी दें, उन्हें अनुवादक के प्रभाद, आलस्य एवं असावधानी का ही कृपरिणाम 


मानना चाहिये । 
“-देवेन्द्रस्वरूप अग्रवाल 
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अतीत से बर्तमाव की ओर 


भारत की आंत्मा--धर्म सम 22% 
पुनस्त्थान का कार्य : आधार और दिशा ३6 * ०९ 
पुनरुद्धार कार्य में रत कार्य कत्ताओं से 

पुनरुत्थाव का कार्य--१ ; नींब-निर्माण न *>« 
पुनरुत्थाव का कार्य--२ : कार्य -योजना सन 
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संभाषण, प्रवचन एवं लेखों से संकलित 


हिन्दू-धर्म की मर्यादाएं 
भारतीय नारी-उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य 
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है 


भ्रम रे 

ह्फूट विचार एवं प्रताड़ना 
स्फुट विचार 
प्रत्येक पुराण में महासत्य अनुस्यृत है 
प्रतिक्रिवात्मक आन्दोलनों की शीक्ष मृत्यु 
पहले “मनुष्य निर्माण' करो 
उपासना एकाच्त में होती है, समृह में नहीं 
मृत्ति-भंजकों में भी मूर्ति पूजा 
अनायास प्रमाधि अवस्था पाने से दहाति 
प्रताइ़ना 
ओ | अंग्रेजों का अन्चानुकरण करने वालों ! 
आओ, मनुष्य बनो ॥ 
ओ, भारत के उच्च वर्गों ! जे ड 
चतन्य के 'दिव्य-प्रेम/ का यह विकृत रूप हर 
है ईसाई पादरियों ! 0 रा 
ईश्वर और एपणाओं की पूजा साथ-साथ संभव नहीं 5 ले 
मेरा पैगम्बर ही सच्चा पैगम्वर है १४०५ 8: 
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स्वामी विवेकानन्द 


ए्क्‌ शुभ पुभा तं ७४9४99७ ० ४५9०० 


अमूल्य रत्तों से परिपृर्ण. जाज्वल्यमाव भारत वसुन्धरा का अज्चल कितना 
उविन्र, कितता सौभाग्यशाली और कितना अनोखा है यहू- किसी से छिपा नहीं 
है । यह्‌ रस्मगर्भा भरत भूमि अपने अन्तर में जहाँ असंष्य मणि-मरुक्तायें छिपाये बैठी 
है वहीं उसके अज्चल में समय-समय पर ऐसे मररत्व भी पैदा हुए हैं जिनकी जीवन 
श्यौति से जगतीतल जगमग। उठा । विन्‍्होंने चट्टान बनकर समय का प्रवाह रो क 
दिया । जो अपने लिए नहीं विश्व के क्षिए जीये । जीव मात्र की ममता समेटे जो जीवन 
को तिल-तिल् जलाकर प्रकाश देते रहें। भूले भटके विपथमाभी पंथिकों में आशा का 
संचार कर उन्हें साइस के साथ उनकी मंजिल तक ले गये। जिनके पवित्र तेज 
के समक्ष समस्त अमानवीय एवं अपावन विचारों ने धुटने टेक दिये। माँ भारती के 
ये अमर पुत्र अपने पूर्वजों को थार्ती स्रंभाल, अतीत का ज्योति कलश ले साधना के 
पंथ पर बढ़े तो पथ्च की बीहुइदा, सका अन्धकार सब कुछ स्वयसेव नष्ट हो गया । 
मंजिल आरती लिये स्वागत के खड़ी. मिली, उनका जीवन आंज क्री सफलता के सर्थोच्चि 
शिक्षर पर पहुँचकर वह ज्ञानज्योति बिखर रेहा है जिसके प्रकाश पर संसार सब कुछ 
नसोछावर करते को सन्नद्ध हैं। ऐसे विलक्षण पुरुष भारत में एक दो नहीं हुये हैं । 
इसकी एक विशाल सालिका है। इसी द्रिव्य मालिका के एक ज्योतिर्भात रत्न' हैं 
“ वामी विवेकान+्द | ' 
१२ जसवरी सन्‌ १०७६३ ई० की पौष संकरान्ति ॥ जय प्रकृति में संक्रान्ति हो रही 
थी, भगवान भाषकर अपनी राहु बदल रहे थे, इसी बेला मे कलकन्नें के सिमुलिया 
पलली में, पिता विश्वमाथदत के घर में, सूर्योदय के कुछ क्षण पूर्ष ६ जअजकर ४६ 
मिनेट पर एक शिक्षु जन्मा | दत्त गृह आनम्द से भर गया । मंगल क़ज्ज बज उठे । 
पवित्र, भार्तुमूमि से उस दिस नव ऊषा ने उस नवजात शिक्षु का "स्वागत किया । 
क्योंकि प्रकृति के साथ ही बहु भी अपने जीवन में उत्करात्ति चाहती थी ।(सूर्यदेव के 
साथ बहू भी अपनी राह बदझने को उत्सुक थी। इस कांय के .सम्पादत के लिए उसे 
चाहिये था एक ऐसा साइसी सथलन एवं तेजस्वी व्यक्तित्व- जो-सबको बचेत कर सके 
सोनेबालों की अकैझोर कर जगो सके मृतप्राय पडे अरत पुर्वों को. ऋषियीं की 
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सन्‍्तानों को जीवन दान दे सके । उस दिन जब ऐसे ही व्यक्तित्व का बनी माता की 
गोद में उसकी उतरा तो फिर स्वागत वह कैसे ने करती ? 

शिशु बाराणसी के वीरेश्वर महादेव की आराधना के प्रसाद रूप में जत्मा था । 
अतः उसका तास रकखा गया वीरेशबर' । माता उसे प्रेम से पुकारती 'बिले' ओर 
पिता ने कहा मेरे पुत्र का ताम होगा--नरेन्द्रताथ' ! लेकिन शायद उन्हें बहू पता 
तहीं था कि यह ताम भी अतीत की घुंधली स्मृतिमात्र बसकर रह जावगा और विश्व 
तरस को विवेकानन्द के रूप में जातेगा, उसी रूप में उसकी बन्दता करेंगा। आध्यात्मिक 
साधना, अपूर्व चारित्य, प्रखर स्वदेश श्रेभ, दीनों ढुखियों और दलितों की ममता 
से परिपूर्ण तेज वी, ज्ञान से विभूषित भारत ही नहीं अपितु विश्व मानवता का जाता 
बत जायगा । 


बचपन 

नरेच्रनाथ बचपन से ही बड़े मेधावी थे। उनकी विल्लक्षणता बाल्यकाल से ही 
स्पष्ट दिखाई देने लगी थी । कहते हैं कि एक बुद्ध पड़ोसी से रात में सोते समय सुन- 
घुनकर मुक्तबोध' व्याकरण के सभी सूत्र उन्होंने कंठस्थ कर लिये थे । .'माँ भवनेवश्री' से 
रामायण और महाभारत का पाठ सुनकर उसके अनेक अंश उनकी जिहल्ढा! पर आ 
गये थे। बचपन से ही नरेच्द्रनाथ मेधावी, निर्भीक, रहस्यश्रिय, श्रति एवं स्मृतिधर 
थ। जिसे वे एक बार सुनते या पढ़ते वह सदा के लिये उनके स्मृति पटल पर अकित 
हो जाता | राममक्त महावीर हनुमान जी नरेन्द्रवाथ के जीवनादर्श थे | यद्दी कारण 
हैं कि बड़े होते पर साहस, बल, बीर्य एवं पवित्रता की मृरतति हनुमान जी की पूजा 
उन्होंने निद्वित भारत में धर-नघर प्रचलित करनी चाही । 

बाल्यकाल से ही वे जिद्दी स्वभाव के थे । जिसे एक बार पकड़ते फिर काई भी 
बाधा उसे छूड़ा न पाती | ताड़ना, धमकी, भय एवं लोभ सभी व्यर्थ जाते । थे उन्हें 
डिगा न पाते । माँ भुवनेश्वरी कभी-कभी अपने अशान्त पुत्र को गोदी में लिये वहा 
करती-मैंने बहुत मनौती करके, शिव के मन्दिर में धरना देकर एक पुत्र की कामना 
की थी, परत्तु उन्होंने भज द्विया एक भूत ।' नरेन्द्रनाथ की देखभाल करने के लिए दो 
नौकरानियां दिन रात उसके पीछे फिरा करती थीं । जब कभी उन्हे क्रोध आ जाता 
तो फिर हिताहित का विस्मरण करके कुछ भी कर बैठते । घरके सारे सामान तोड- 
फोड कर तष्ट कर डालते | 

ध्यान धारणा णुवं पूजन बंदन इनका बचपन का ही सहज संस्कार था। भनेक 
बार ध्यावमर्त हो बैठ जाते तो अपनी सुध-बुध खोकर बाह्य-जगत' से इतनी दूर चले 
जाते कि दुनिया का उन्हें कुछ ज्ञान ही न रहता । रामक्ृष्णदेव ने थी दकषिणेश्वर में 
एक बार उनका उल्लेख करते हुए कहा था कि नरेज्र ध्यान सिद्ध पुरुष है जिस 


जअशग्रत | | श्ध्‌ 


दिन बहु जान धकेगा कि बहु कौन है, उस दिन इस संसार में नहीं रहेगा। दुढ्व 
संकल्प के ह्वारा योग भा से शरीर छोडकर चला जायगा ।/ 

बड़े होने पर नरेव्द्र विद्याष्यवत के लिये पाठउजाला गये । पर वहा के वातावरण 
में व्यवहार और जिश्या सीखना तो हुर रहा उल्हे गाली और अश्लील दब्द सीलकर 
बौठते ! फलत: पिता विश्ववाधदत्त नें उसका विद्यालय जाना बन्द करा दिया । 
अब घर पर ही शिक्षक से वे शिक्षा ग्रहण करते लगे। कुछ दिल बाद अब वे पून 
विद्यालय भेजे गये तो वे अंग्रेजी पढ़ने को राजी न हुये। थे बोले--“यह विदेशी भाषा 
है । इसकी अपेक्षा अपनी भाषा सीखना अधिक श्रेयकर है |” कई मास संघर्ष करते 
रहे । अस्त में अंग्रे जी पढ़ना स्वीकार कर लिया । और उसका आरम्भ उन्होंने अपनी 
माता से ही अँग्रेजी वर्णाला सीखकर किया | वे जब तक किसी वस्तु का प्रत्यक्ष 
प्रमाण न पाते उस पर विश्वास न क्षरते | इसी कारण जब उन्हें कोई हौव्वा, भूत, 
राक्षस आदि का भय दिखाते की कोशिश करता तो वे हंसकर उड़ा देते । 
मैं बचपन में बहुत उद्ृण्ड था! 

विद्यालय का काम करने अथवा अपना पाठ याद करने में उन्हें देरी न लगती । 
समय इतसा बच रहता कि कभी-कभी उसके उपयोग की समस्या आा खड़ी होती । 
ऐसी स्थिति में वे मुहत्ले के लड़कीं को साथ लेकर संगीत, थियेटर, वब्यायामशाला, 
कुश्ती और न जाने क्या-क्या काम किया करते । अपनी अपरिमित शक्ति के उपयोग की 
जैसे उन्हें कहीं जगह ही ने मिलती हो । ग्रुल्ली-ढंडा, दौड़-थूष, मार-पीट्, घसेबाजी, 
ताठों का खेल, तेराक्ी आदि उनके नित्य के काम थे। इन सब में थे दक्षपति का काम 
करते । उनके बचपन की हहृण्डता तथा साहस की अनेक घटनायें हैं| जब वे अमेरिका 
से विश्व विजयी होकर आये तो कभी-कभी शसिष्यों से विनोद में कहा करते--.. “मैं 
बचपन में बहुत उदृण्य था। अशर ऐसा ने होता तो क्या इसी तरह मैं छारी दुनियाँ 
धूप आ सकता था ?' 

उनके अच्दर झुक ऐसा विराट पुरुष निवास करता था जिसके प्रकाश से नरेन्द्र- 
नाथ का जीवंत बचपन से ही ज्योतिपुंण के रूप में दिखने लगा। उसी शक्तिका 
प्रकाश समग्र-समय एर अनेक रूपों में प्रगट हुआ था । इसी कारण मरेख्र में चिपुल 
आध्यात्मिक शक्ति, दया, साम्य, मेत्री, आत्मविश्वास, तेज, थैये, स्थैयें, वीर्य, बल, 
इहलॉकिक एवं फरलौकिक ज्ञात, इससे भी ऊपर अप्रतिद्नष्ड्धी नेतृत्व के भाव ध्वयमेव 
विधिकत हुये थे । अत्ये खलकर जिस गरिया एवं प्रगल्मता का परिचय उन्होंने दिया, वह 
सत्र उनके बाल्यकाज से ही स्पष्ट दिखाई देता था । बचपन की छोटी-बड़ी दैकड़ों 
घठनाओं की समब्टिरूप थे स्वामी विवेकानम्द । दीन-दु:खियों को देखते ही उचका हुदय 
द्रबित हो जाता । उनके पास कुछ देने लायक न॑ रहुता तो अपनी भोती कुरता भी दे 


श्र उच्चिष्दत ; 


देहे | किसी के जीवत में पैंठकर्र उसका प्रत्यक्ष अतुभव करता उतके अआहयकाल क) 
ही स्वभाव था ! 

पाठ्य पृस्तकों की छोटी सी सीमा नरेख््र को सल्तुष्ट न कर पाती परीक्षा उत्तीर्ण 
करना उनके लिये तुच्छ वात थी । उसके लिये उन्हें श्रम नहीं करना पड़ता था | 
भ्रही कारण है कि प्रवेशिका की परीक्षा के पूर्व उन्होंने भारतीय इतिहास के जाग 
ही साथ अनेक साहित्यिक [दरिययों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था! बल्िष्ट 
शरीर के अन्दर से झाकता हुआ स्वस्थ मस्तिष्क, विविध शास्त्रों, दर्शन, वस्त्र, संगीत, 
नृत्य आदि के रूप में साक्षात्‌ु दिखाई पड़ जाता। गम्भीर अध्ययत सौशील्य, ध्यात- 
पराबणता, एवं सर्वजनभ्रियता तो उबका जन्मजातशुण था। बिद्यार्थी जीवन से ही 
वे एक प्रभावी वक्ता के रूप से सबके रामने जा चुके थे । 

अब नरेख्र' प्रव्ेशिका की परीक्षा उत्तीर्ण कर कालेज में भर्ती ही मये । इस 
समय उनके विचार-जगत में एक महान आस्दोलव का सूत्रपात हुआ | में भारत की 
सीभा-रेखा के पार विराट विश्व की ओर चले | नित्य नवीन विचार एवं ववीन संदधायें 
उस पर अपना प्रभाव डालने झगी | पाश्चात्य दाशिनिकों एवं प्ाहित्यिकों की कृतिराँ 
उनके अध्यप्रन का विषय बन गयी। बई सबर्थ के काव्य ने उसपर सहरा प्रभाव 
डाला | डकादें, हवा म, बेन, आधिम एवं स्पेन्सर के साहित्य में उनके चित मे 
विप्लव मचा दिया; ऐसा सर्यकर झंजझाबात कि कई बार थे परेशान हो जाते । 

पाश्वात्य दर्शन ने बत्चपि उन्हें विशेष छप से प्रभावित क्रिया था पर प्राच्य और 
पश्वास्य दर्शद के तुलमात्मक अध्ययन के बाद उन्होंने कहा-- हिन्चू दर्शव, प्रागे- 
तिहासिक यूग से जिस परम सत्य की उपलब्धि करके, जिस स्थिर सिद्धान्त पर पहुंचा 
है पाश्चात्य दादीनिक उसका क्षीण सा आशमास मात्र या सके हैं--पूर्ण सत्य की 
उपलब्धि वे सही कर सके ।7 वे बेठे बैठे यही सोचा करते कि इस विशान् सृष्टि के 
पुनियोजित परिचालन के पीछे कोई शक्ति है या नहीं ? मानव जीवन का उद्देश्य 
क्या है ? संसार में इतना दु:ख और ये विषमतायें क्यों हैं ? धरती के महल के पास ही 
गरीब की जी झोपड़ी क्यों है ? व्यक्तितत सतप्माजिक और राष्ट्रीय विघ्मताओं ने 
उसके मन की विद्दोद्टी बना द्विया । 

नरेह्नाथ का अन्तर पर्म-माव से परियूर्ण था । वर्म से लाभ की इच्छा से ही दे ब्रह्म 
समाज में आने जाने लगे । बीरे-घीरे समाज की उपासना: पद्धति के अमुसार उन्होंने 
निराकार ब्रह्म की उपासना प्रारम्म की | ब्रह्ममाजियों का अनुरूरण कर हिन्दू धर्स 
की भिन्दा भी करने लगे । जाति भेद की समालोचना, स्त्री-शिक्षा, और स्त्रीं-स्वा 
घीनता की भावश्यकता का वे बड़े जोरों से प्रचार करने लेंगे । 


बता दे कोई''''** क्‍ 
धर्म का पूल उद्देश्य है--ईश्वर प्रपप्ति . फ्नत नरेन्द्र ईश्यर की छोज में 
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ब्याकुल हो उठे । अनेक वामिक महल्तों एवं सन्‍्तों की शरण में गये पर समाधात 
ने हुआ । इसी खोज-बीन में वे एक दिन पहु ले बहुथि देवेन्द्रवाथ ठाकुर के पास । 
नरेन्द्र ने उन्मत की भांति मह॒बि से पूछा--महाशय : क्या आपने ईश्वर का दर्शन 
किया है ?” पर सह समुचित उत्तर न दे सके । ने कुछ क्षण तो आश्चर्यमिखित 
भाव से देखते रहे । फिर बोले--“ तुम्हारे तेत्र योगियों जैसे हैं ।* नरेन्द्र की आशा 
निराशा में बदल गई । हताश होकर वे लौठ पड़े | व्याकुलता बढ़ती ही गईं । वे कभी- 
क्रभ्मी बड़बड़ा उठते-ऐसे तत्वदर्णी महापुरुष कहाँ सिलेंगे जो ब्रह्म का दर्शन करा 
सकें | 
धीरे-धीरे ब्रह्मसमाज के बनावटीपन से उनका सन ऊब गया । वे जिस' सत्य की 

उपलब्धि चाहते थे, जिस अवस्था में स्थित होने की चेष्टा कर रहे बै--उत्तका उन्होंने 
ब्रह्मसमाज में सर्वेधा अभाव पाया । स्यानन और अध्ययन के बाद भी अत्तर न जाने 
किस अज्ञात बेदना से पीड़ित हो उठता । वे कहाँ जायें ? क्या करें ? जिससे ईश्वर की 
प्राप्ति हो सके--परह बतामे वाला कोई न मिलता | 

“इसी ऊहापोंह व भयंकर अन्‍न्तर्वेदना के क्षणों में ईश्वरेच्छा से परमहंस रामकझृष्ण- 
देव ते उसका मिलन हुआ। रामक्ृष्ण देव एवं नरेस्द्र का यह मिलन, भर का नारायण 
से, प्राचीन का सवीन से, सागर का सदी से, स्वर्य का सत्य से तथा विश्व का भारत 
के साथ मिलन था ; 


थे विषमत्ताएं क्‍यों ' 

यहु नरेह्द्र को आथु का ?८ वाँ वर्ष था | वे वी. ए. की परीक्षा की; तैयारी कर 
रहे थे । अब तक वे विश्व के अनेक वादों एवं दर्शनों का भारतीय दर्शच के साथ 
तुलनात्मक अध्ययन कर चुके थे। अतिस्नेहू से घर में लालित फालशित युवक दीच- 
दुःखियों को देखते ही रो देता । उसका अन्तर बार-बार बही अश्त करता--संसार में 
इतनी विपमता क्यों ? सभी एक ही परभ पिता की सनच्तान हैं फिर भी ब्राह्मण एवं 
चाण्डाल के भीतर ऐसे दुर्बल अन्तराल की सुष्टि कैसे हुई ? ओस से धोने ताजे 
फूल के समान उसके निः्कखश जीवन पट पर ये विपमताएं अपना प्रभाव छोड़े बिना 


त्रही। 


सप्तषि मण्डल का मह॒षि 
नरेख्रताथ के वरक्षिणेश्वर आने से पहिले ही श्री रामकृष्ण देव नरेख्र के स्वरूप के 
सम्बन्ध में जान चुके थे । वे उनसे मिलने को व्याकुल थे ॥ कभी-कर्ी 'रेख्द भरेन्द्र! 
हकर चीख उठते थे । एक दिन कलकत्त में सुरेन्द्रनाथ मित्र के निवास-स्थान पर 
नरेच्रनाथ जब भजन गाते के लिये आगे तो श्री रामक्ृष्णदेव ऊम्हें देखते ही चौंक 
पड़े “अरे ! यही तो सप्तर्नि मण्डल का मह॑षि है ।” उनके इस मतीन्द्रिय दर्शन ने 
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बता दिया उस अपरिचित युवक का सही परिचय | वे विह्वल हो गये । वें तो अब 
तक उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। नरेन्द्र ने भजन गाये तो परमहंस की भाव- 
सम्राधि लग गई। कार्य-क्रम समाप्त होते ही बाहर लाकर नरेख्र को ध्यानपुर्नक 
देखते हुये उन्होंने दक्षिणेश्वर आने का निमंत्रण दिया। जिसे वरेन्द्र अरवीकार न कर 
सके । 

मै विवाह नहीं करूंगा 

इस घटना के बाद नरेत्द्र ने अपनी एम० ए० की परीक्षा समाप्त की । कालेज 
की परीक्षा के बाद घर आते ही पिता जी ने एक कड़ी परीक्षा ली। उन्होंने एक धनी 
पिता की पृत्री के साथ नरेन्द्र का विवाह निश्चित कर दिया । नरेन्द्र के सामने प्रस्ताव 
आया तो वे बिद्रोह कर बैठे->उत्तका एक ही उत्तर था--ैं विवाह नहीं करूंगा ।” 
उनका वैराग्य-प्रवर मन प्रतिक्रिया से भर गया। वे और अधिक ध्याल और भजन में 
डूब गये । उनकी यह दशा देखकर एक दिन डा० रामचन्द्र दत्त वे कहा--भाई यदि 
तुम यथार्थ में धर्म-लाभ करना चाहते हो तो ब्रह्मसमाज आदि स्थान छोड़कर दक्षिणे- 
शबर में परमहंस रामकृष्ण देव के पास जाओ ।” उन्तकी वात नरेन्द्र को अच्छी लगी । 
दो तीन मित्रों के साथ नरेख्धनाथ दक्षिणेश्वर पहुंचे । 

१८८१ ई० का दिसम्बर मास था। नरेन्द्रनाथ ने साथियों के साथ जैसे ही 
कभरे में प्रवेश क्रिया, ठाकुर प्रसन्नता से नाच उठे । फर्श पर पड़ी चटाई पर नरेन्द्र को 
बैठादा । परभ्नहंस देव ने भजन गाने का अनुरोध किया'। किर क्या था-मअधुर स्वर 
की झंकार से आश्रम का कोता-क्ोना पुलकित हो उठा। श्री रामकृष्ण देव अपने 
को संभाल न सके । 'अहा ! अहा ! !” कहते हुये वे समाधि में लीन हो गये । 

तत्पदवात्‌ एक अप्रत्याशित घटना घट गई । वे नरेन्द्र का हाथ पकड़ कभरे के बाहुर 
बरामदे में ले गये एवं आनन्दाश्रु बहाने हुए बोले-- इतने दिनों के बाद आये ? मैं 
तुम्हारे लिगे व्याकुल प्रतीक्षा में बैठा था--तुमने यह एक बार भी नहीं सोचा ? ” दूसरे 
ही क्षण रोते हुमे हाथ जोड़कर बोले--“मैं जानता हूँ प्रभु, तुम वही सनातन ऋषि, 
नर रूपी तारायण हो, जीवों का दुःख्न दूर करने के लिये पुनः पँदा हुए हो ।” 

दोनों कमरे में लौट कर बापस आये । धर्म-चर्चा अपने स्वाभाविक झूप से चलने 
लगी। नरेच्द्नाथ इस रहस्यमय व्यक्ति को विस्मय से देखते रहे , उन्हें पत्ता चला 
कि वे जो कुछ कह रहे थे वह पुस्तक की कोई रटी रठाई बात नहीं थी । बात- 
चीत के क्रम में-“भगवान को देखा जा सक्षता है कि नहीं ? '--इस प्रसंग में झाकुर 
बोले-“ब्यों वहीं ? उन्हें वेसे ही देखा जा सकता है, जैसे तुम्हें देख रहा हूँ । तुम्हारे 
साथ बातें कर रहा हू ठीक वैसे ही बल्कि और निकेटतम भाव से ईश्वर को केसख्ता जा 
सकता है उनसे बातें की जा सकती हैं वेंसा कोन करना चाहता है ? लोग पत्ली- 
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पुत्रों के शोक में घड़ों आँसू बहाते हैं, विषय और रुपये पैसे के लिए रोते हैं, परन्तु 
भगवान की आप्ति नहीं हुईं, यह कह कर कौन रोता है ? उनका दर्शव नहीं किया, 
यह कह कर यदि कोई रोते हुए उन्हें पुकारे, तो वें अवश्य दर्शन देते हैँ. । नरेन्द्र 
नाथ इन बातों से प्रभावित हुये बिना त रहे । वे चुपचाप सोचने चगे--उत्माद होदे 
पर भी ईश्वर के लिये इतता त्याग संसार में बहुत कम लोग कर सकते हैं। बह 
उन्म्रादी व्यक्ति महान, पवित्र एवं त्यागी है । इन्होंने ईश्वर के दर्शन किये हैं अतः ये 
हर मानव के लिये पृजनीय है ।” 
स्पश मात्र से 

इन्हीं सब विचारों की ऊहापोह में नरेख्र कलकत्ते वापस आ गये। इंघर नरेम्द् 
ठाकुर के सम्बन्ध में जितना सोचते उतना ही अधिक उधर खिचते जाते, विस्मय में 
उलझते जाते और उधर ठाकुर का चित्त उन्हें पुनः देखने के लिये व्याकुल हो 
उठता । नरेज्द्रनाथ पढ़ाई में भरसक मन लगाने की कोशिश करते पर लग न पाता । 
अत्यन्त व्याकुल होकर एक दिन अकेले ही दक्षिणेश्वर की ओर चल पड़े । उन्हें 
देखते ही ठाकुर आनन्द-विभोर हो उछल पड़े--“अरे तू आ गया ?” और उतका हाथ 
पकड़ कर अपने पास बिठा लिया । पुलकित हो उन्हें देखते रहे । फिर घीरे-घीरे उनके 
पास सरक आये । भावातिरेक में ठाकुर ने नरेन्द्र को छू दिया | फिर क्या था, वे संज्ञा" 
शून्य से किसी और लोक में पहुंच गये । थोड़ी देर पश्चात्‌ जब चेतवा लीदी तो 
चिल्ला उठे--“जरे, तुमने यह मेरी कैसी हालत कर डाली, मेरे तो मां-बाप हैं।' 

ठाकुर हंस पड़े । धरेन्द्र की पीठ सहनाते हुये बोले--“'तो तुम मी यहीं तक रहे । 
एक ही बार में नहीं होगा, कल पुनः होगा ।* 

अब ठाकुर बदतर चुके थे। उन्हें तरेन्द्रवाथ से प्यार करने, खिलाने-पिलाते मे 
विशेष सुख का असुभव हो रहा था । उन्हें किसी भी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही थी । 
इधर संध्या हो गई तो नरेन्द्र बिदा लेने गये । ठाकुर आग्रहपूर्वक बोले--“बोलो, फिर 
शीत ही भाओगे न ।' “हां! कहकर नरेन्द्र ने किसी प्रकार विद्य ली । 


कितना अद्भुत आकर्षण था ठाकुर में ! नरेन्द्र के दिन बीतते तो रात काटे न 
कदती । किसी प्रकार एक सप्ताह बिताकर के पुन: दक्षिणेश्वर पहुंचे। उस दिन 
ठाकुर उन्हें लेकर बगीचे में घूमने चले गये । वे पास-पास बैठे थे । नरेद्ध उस दिन 
काफी सतर्क थे । फिर भी ठाकुर के स्पर्श करते ही नरेन्द्र अपने को सेमाल न पाये । 
बाहरी ज्ञान एकदम लुप्त हो गया । चेतना लौटी तो देखा रामक्ृष्ण देव मुस्कराते हुए 
उनकी पीठ पर हाथ फेर रहे थे और नरेन्द्र असहाय से पड़े उन्हें एकटक देख रहे 
थे । उस दिन की अचेतावस्था में ठाकुर ते नरेन्द्र से अनेक प्रश्न किये-जिंसका उन्होंने 
स्पष्ट उत्तर दिया था परमहस देव को अपनी के अनुरूप हो उनमें विषुल तेज 


उल्चिदत 


भय 


दिखाई दिया। इसके बाद लगभग पांच वर्ष तक सरेख्द्र, स्वामी जी के साप्नित्स 

रहे । इस बीच उनके जीवन में आयूल परिवर्तेत हो गया। फिर भी मुति-बूजा 
प्र उनका विश्वास नहीं जमा । कभी-कभी ठाकुर को हंसी उड़ाते हुये कहते--“आप 
ईश्वरीय रूप आदि जो कुछ देखते हैं वे सब दिमागी ख्याल हैं। फिर भी परमहंस कभी 
क्षत्ध न हुये | अपने अध्यात्मिक बल से उन्होंने नरेन्द्र को वशीभूत कर लिया। अन्त मे 
श्री सामकष्ण देव को उन्होंने इष्ट गुर और अबतार छप में मान लिया। दिव्य 
दष्टि-सम्पन्न स्वामी यह जातते थे कि नरेन्द्र कौव है; और वह क्यों आया हैं ? वे 
यह भी जातते थे कि नरेन्द्र के द्वारा युगन्धर्म का प्रचार कार्य सम्पन्न कराया जा 


सकता है । 


कंटिन परीक्षा"**"* 

नरेन्द्र अब अपनी मंजिल पर बहुत आगे बढ़ चुके थे। परमेश्वर क्रा साक्षास्कार 
करना हीं अब उनका जीवनोद श्य बच चुका था। रात-रात भर व्याकुल हृदय से जगते 
रहते और उसी ध्यान-धारणा में ही बिता देते | इस समय तक बी० ए० पास करके 
नरेन्द्र ने बी०एल० की शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ किया। ऐसे ही समय सन्‌ शैृथ८८ 
के प्रारम्प में उनके पूज्य पिता का आश्रय सदा-सदा के लिये समाप्त हो गया। परेद्ध- 
नाथ के पारिवारिक जीवन में एक महान संकट उत्पन्न हो भया। माँ, वहिन और भाई 
आदि छ+्सात व्यक्षितयों के अन्न-वस्त्र का प्रश्न आ खड़ा हुआ | एक-एक करके सभी 
लेनदार आने लगे। नरेच्द्रनाथ नंगे पांव, फटा कुरता पहिने नौकरी की तलाश में इधर- 
उधर घूमने लगे | कितना कष्ट था उस युगावतार को, इसकी कल्पना सहज में ही की 
जा सकती है। सबेरे उठते ही स्तान-ध्यान कर “निमंत्रण है” कह कर निकल जाते 
और दिन भर नौकरी की तलाश में बिना खाय्े-पिये घूमते रहते, शाम' को घर वापस 
आ जाते | पर इस गरीबी में भी प्रलोभन उन्हें डिगा न पाते, किसी के सम्पत्ति की 
मरीचिका उन्हें छल न पाई। वे इस संघर्ष में भी विजयी होकर निकले । 

भख-प्यास की ज्वाला में जलते परिवार की व्यथा' वे आखिर कब तक सहते ? 
एक दिन माँ से न रहा गया। वे क्रद्ध हो गई । बोलीं--“बूप रह लड़के | बचपन से 
ही 'भगवान-भगवात्' कहता है । क्या कुछ किया तुम्हारे मगवात ने, देख लिया ।” यह 
बाव तीर की तरह चुभ गई। दुर्भाग्य के कठोर आधात से माँ की ईश्वर-भक्ति को 
विच्नलित कर दिया । स्मरण रहे, दुःखों के इन्हीं वात्याचकों ने ही भावी के स्वामी 
विवेकानन्द को जन्म दिया था| बहुत घूमते फिरने के बाद सटानी कार्यालय में एक 
अस्थायी नौकरी मिल गई । अब थोड़ा बहुत घन मिलने लगा था पर उतवे से परि- 
बार का दु'ख बुर न हो सका । यंत्रणा के इन्हीं क्षण्ों में उनके मत में यह किचार उठा 
कि “ठाकुर की प्रार्थना मानसे हैं यदि वे मेरे लिये ईश्यर से प्राथना करें तो 
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कोई हल निकल सकता है । ठाकुर मेरी कोई बात टाल नहीं सकते ।' इसी विचार से 
वे एक दिन दक्षिणेश्वर पहुंचे | पहुंचते ही बोले--'आपकी मेरी कोई न कोई व्यवस्था 
करती ही होगी। यदि आप अपनी 'मां' से कहें तो वे मेरे सारे कष्टों का लिवारण 
कर सकती हैं ।” ठाकुर मन्द स्व॒र में बोले--अरे मैं 'मां से यह सब नहीं मांगता ॥ 
तू ही जाकर क्यों नहीं भांग लेता ? तू 'भां! को नहीं मानता इसीलिये तो बह सब 
कष्ट भोगने पड़ रहे हैं ! ” थोड़ी देर चूप रहने के बाद पुनः बोले--जा आज रात 
को तू माँ से जो कुछ मांगेगा बह धुझे देगी।” नरेन्द्र आश्वस्त हुए । रात को वे 
काली मन्दिर में गये | मां काली की चैतन्य मूर्ति देखकर आत्मविभोर हो गये । 
सासारिक माया का बन्धचन कठ गया । वे सारा दुःख भूल गये । 

उन्हें माँ, बहिनों और भाइयों के कष्टों का ध्यान ही न रहा । वे तत-मंस्तक होकर 
बोले-/मां, सुझे विवेक दो, बेराग्य दो, ज्ञान और भक्ति दो, अपना साक्षात्कार होने 
दो ।ठाकुर के पास आये तो पूछने पर बताया कि “मैं तो सब कुछ भूल गया । मां से म 
अपने दुःख कष्ट की तुच्छ बात क्‍या कहूं ।” पर ठाकुर के कहने से वे दो बार पुन. 
गये लेकित एक बार भी वे अपनी बात न कह सके । पर बाहर आने के बाद वे मॉ- 
बहिनों का कृष्ट भूल न पाये । ठाकुर से बोले--'ये सब आप के ही काम हैं । आप 
ने मेरा मस पलट दिया | अब आपको ही मेरे परिवार का कोई न कोई प्रबन्ध करना 
टीगा | अब तो मैं आपकी दरण न छोडंगा । अनेक अनुनय-विनय के बाद स्वामी जी 
बोले-भच्छा जा ! “मां' से कहूंगा जिससे तेरे अन्न-वस्त्र का अभाव कभी नहों।' 
नरेन्द्र अब निश्चिन्त थे। मां काली की महिमा उनकी समझ में आ गईं थी । 


गुरुदेव का निर्वाण 


धीरे-बीरे नरेन्द्र का बैराग्य बढ़ता गया। ठाकुर का साभीष्य उन्हें आनबद देचे 
लगा। लेकिन परमेश्वर को कुछ और ही मन्जूर था। रामकृष्ण देव कण्ठ-रोग से 
आकान्त हो गये । ठाकुर अब शरीर-त्याग के लिये तैयार हो रहे थे। अतः नरेन्द्र को 
सर्वदा अपने साथ रखते थे | एक दिन एक कागज पर लिखकर कहा--नरेचः लोक 
शिक्षा देगा । देह-त्याग के तीच-चार दिन पूर्वे एक दिव संध्या समय श्री ठाक्र ने 
नरेन्द्र को बुलाया । दरवाजा बन्द कर दिया। नरेन्द्र की आँखों में एकटक देखते हुए 
समाधि में डूब गये। उसी समय उनके शरीर से एक ज्योतिपुज्ज निकला जो नरेन्द्र 
के शरोर में समा गया | फिर क्या था वे भी ध्यानस्थ हो गये । चेतना का भाव आने 
पर देखा-राभकृष्ण देव आनन्द-विद्धुल अश्ञ_ धारा बहा रहे थे। ठाकूर गद्गद स्वर मे 
बोले--“आज मैं सर्वस्व तुझे देकर फकीर बन गया । तू इस शक्तिबल पर संसार 
में अनेक कार्य कर कर सकेयाय | काम समाप्त होते ही लौट जायगा। यह सुनकर 
नरेन्द्रताथ बिलख पड १६ अगस्त १८८६ ई० को १० बजकर ६८६ मिनट पर रात्रि 
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की महानिज्ञा में तीत बार काली नाथ का उच्चारण कर श्री रामकुष्णदेव महा- 
समाधि में लीन हो गये । 

श्री रामकृष्ण देव की मृत्यु के पश्चात्‌ नरेच्द्रभाथ आदि सोलह युघक भक्तों को 
कहीं रहने का ठिकाना न रहा । सात दिन बाद ही काशीपुर उद्यान भवन के किराये 
की अवधि सभाप्त होते ही कुछ लोग घर ज्ौट गये और कूछ देशादन पर चले गये । 
नरेच्धनाथ व्याकुल हो उठे । ठाकुर महासमाधि के पूर्व उन्ही पर युवक-भक्तों का भार 
सौप गये थे । पर वे तो स्वयं अिचन संनन्‍्यासी थे । फिर भी एक दूसरा मकान 
लेकर उन्होंने सबको इकट्ठा करके साधना प्रारम्भ कर दी । इसी समय श्री सुरेन्द्रवाथ 
मित्र सहायता के लिए आ पहुँचे । आश्रम के खर्चे का कुछ भार उठाना उन्होंने स्वीकार 
कर लिया । कुछ दिनों बाद कलकत्त के उत्तर में बाराह नगर में एक भूतहा मकान 
किराये पर लिया गया । वहाँ कुछ त्यागी भक्त निवास करने लगे । सभी के हृदय मे 
उस समय लीवर वैराग्य था। सबने मिलकर बाराहू नगर मठ की स्थापना की। 
१८८७ ई० में नरेच्द्रताथ आदि भक्तों ने संन्यास ग्रहण कर लिया। तपस्या और 
देशाट्न का जीवन चला । कभी-कभी तो भूखा ही रह जाना पड़ता और कभी-कभी 
केवल नमक-भाव खाकर गुजारा करना पड़ता । 

सर्वप्रथम स्वामी जी थोड़े दिनों के लिये मठ छोड़कर वैद्ययाथ एवं 
सिमुलिया आदि स्थानों में श्रमण करके वाराहु नगर लौट आये। सन्‌ श्य८८ 
ई० में वे सहसा निकल पड़े और बाराणसी से लेकर ऋषीकेश तक के सभी प्रमुख 
स्थानों का स्रमण किया । करतल भिक्षा तरू-तल बास ? पैदल चलते थे। फलतः स्वारथ्य 
बिगड़ गया और वे बाराहु नगर लौट आये । दो वर्ष तक बाराह नगर मठ में रहने के 
पश्चात्‌ स्वामी जी १८९० ई० में अपने गुरुभाई स्वामी अखण्डानन्द जी के 
साथ हिमालय यात्रा पर चल दिये । जिस-जिस से वे मिले वही मुन्ध हो गया । वें अब 
केवल केश मुण्डित, फटे बस्च्रों में घूमनेवाले संन्यासी मात्र नहीं थे बल्कि भस्माच्छादित 
बह्नि, के समाल अपने आनन से प्रगट होने वाली प्रतिभा छिपा पाने से वे असमर्थ थे । 
अल्मोड़ा और नैनीताल के रास्ते में स्वामी जी भूख से मूछित होकर गिर पड़े । 
देव योग से एक फकीर ने खीरा खिलाकर उनकी प्राण रक्षा को । अल्मोड़ा से वे 
उत्तराखण्ड के तीर्थों का दर्शन करने चल पड़े । कभी ग्राम तो कभी शहर, कभी राज- 
महल तो कभी गरीब की झोपड़ी । अनेकानेक अनुभवों का संग्रह स्वयमेव होने लगा। 
महानू और गौरवशाली भारत का वास्तविक रूप उनके अन्तर में उद्भासित हो उठा । 
उन्होंने देखा कि कैसे मनुष्य के अन्दर भगवान्‌ विक्षुब्ध एवं क्‍्लॉँत हो रहे हैं | भारत 
के जन साधारण का कश्ण आत्तंनाद उनके मन को आल्ोड़ित करने लगा। वे 
कभी-कभी सिहर उठते-बरे ! वे कैसे निरुपाय एवं सिःसहाय हैं। 

मेरठ छोडने के बाद विल्ली राजपूताना; अलवर, जयपुर आदि विभिन्‍न स्थामों 


जाशइल र्३े 


का अमण करते हुये स्वामी जी दक्षिण की ओर बढ़े। राजस्थाव की एक सभा में 
बोलते हुये उन्होंने कहा--मैं एक ऐसा बर्स चाहता हूँ जो हम लोगों में आत्मविश्वास 
तथा जातीय मर्यादाओं के प्रति निष्ठा जगाने और जन-जन को अस्त, वस्त्र तथा छिक्षा 
देने के साथ ही हमारे चारों जोर की सभी दुःख वेदनाओों को दूर करने की शक्ति ला 
दे । यदि भगवान्‌ का साक्षात्कार करता चाहते हो तो मनुष्य की सेवा करो ।/ 

गुजरात स्रमण कर स्वामी जी बड़ौदा होकर खण्डवा पहुंचे । यहीं उन्होंने सर्व- 
प्रथम शिकागों की धर्म-सभा का समाचार सुना । उसमें योगदान करने के लिये उन्तकी' 
प्रवल्ल इच्छा हो उठी । हरिदास बावू के प्रश्त के उत्तर में उन्होंने कहा-'यंदि कोई 
आने-जाने का खर्च दे तो वहां जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । इस म्रमण मे 
स्वामी जी ने भारत की सुप्त आत्मा को स्पष्ट देखा, उसकी समस्याओं पर ममता भरे 
मत से विचार किया । देश-दशा का दर्शन कर उनका अंतराल द्रवित हो उठा । निद्रा 
के समय भी उनकी चितायें जागृत रहा करती थीं । 


ख़ण्डवा से स्वामी जी बस्बई एवं पूना गये और फिर वहाँ से मैसूर । उस समय 
मैसूर के अनेक उच्चपदल्थ एवं शिक्षित व्यक्ति उस तझुण यती की ओर आशक्ष्ट हुये 
बिना न रहे । मैसूर के बाद कोचीन होकर स्वामी जी त्िब्रेन्द्रम (फेरल) पहुँचे, यहाँ 
एक अध्यायक् का आतिथ्य स्वीकार किया। सारा विद्तू समाज अपने भाष खिचा 
चला आया | त्रिवांकुर के श्री एत० के० नायर लिखते हैं कि “स्वामी जी से जो भी 
मिला वह उनकी अलौकिक आभा एवं शक्ति से प्रभावित हुये ज्विना व रह सका । एक 
साथ अनेक व्यक्तियों के विविध प्रश्नों का उत्तर देने की उनमें अपूर्व क्षमता थी। स्पेन्सर, 
शेक्सपियर, कालीदास, डारविन का विवरण, यहूदी जाति का इतिदह्वास, आये सम्पता 
की उत्पत्ति और विकास क्रम या वेद-वेदान्त, मुसलमान या ईसाई धर्मशास्त्र, किसी 
भी विषय में उन्हें पीछे हटते नहीं देखा गया । उनके चेहरे पर सरलता एवं गरिमा 
की आभा स्पष्ट दिखाई पड़ती थी | निर्मल हृदय, तपस्यापूर्ण जीवन, उन्धुकत चिच, 
विद्याल दृष्टिकोण, ग्राणिसात के भ्रति सहानुभूति ही उतके चरित्र की विशेषता थी । 


रुपये भरीबों को बांट दिये गये 


स्वामी जी की पश्चिम जाने को इच्छा देखकर मद्रास के युवकों ने धन-द्नप्नह 
करने का संकल्प किया । अल्प प्रयात से ही ५००) इकट्ठा हो गये | परन्तु स्वार्मी जी 
इन झुपयों को देखकर प्रस्नन्न नहीं हुये । वे बोले -“मेरे बच्चों ! मै आगे बढ़ने के पूर्र 
ही भगवान की इच्छा जानना चाहता हूँ, यदि मेरा पश्चिम गसन उसको अशभिप्रेत होगा 
तो धन अपने आप आ जायगा । तुम इत रुपयों को गरीबों में बांट दो | 

सब रुपये गरीबों में बांठ दिये गये। स्वामी जी ध्यानस्थ बैठे थ्रे ॥ ठीक उसी समय 
एक रात उन्‍होंने देखा श्री देव समुद्र तोरस जन हटाते हुये यागे 


चर 


एड उ्िष्त | 


बढते जा रहे हैं. और उन्हें पीछे आने का उंकेत दे रहे हैं। दूसरे ही क्षण यह वाणी 
सुनाई पड़ी-- जाओ ।* 

खेतड़ी के महाराज एवं मद्रास में स्वामों जी के पिय शिष्य आलासिया पेश्मन 
के प्रयास से पी० एण्ड ओ० कम्पनी के पेनिन्सुलार जहाज में प्रथम श्रेणी का टिकट 
खरीदा गया । स्वामी जी ३१ मई १८६३ ई० को उस पर सवार होकर विदेश की 
ओर चले । जहाज की डेक पर खड़े होकर जब उन्होंने पवित्र मासुभूमि का दर्शन 
किया तो मन मर आया । माता का बिछोह वे सहन ते कर पाये । एकाएक वे चीख 
पडे--आह मेरा भारतवर्ष ।! 
नन्‍्हें से जापान ने चीन को पराजित किया था 


जहाज सागर की छाती चीरते हुए आगे बढ़ता रहा। स्वामीजी डेक पर खड़े 
पवित्र मातृ-भूमि का तट देखते रहे ! अनेक विचारों में डूबते हुये स्वामी जी के मन 
मे बारबार यह भाव उठ रहे ये, “कैसी चैतन्यमयी, तेज स्वरूपा, ज्ञानंदायिती, बल- 
शालिनी है भेरी यह मातृभूमि, कैसा सुन्दर, सलोना है इसका महिमामय हिमालय ? 
कैसे जीवन के धनी हैं यहां के निवासी | पर हाय रे भारत भूमि ! तू पददर्लित, तिरस्कृत 
एवं गुलाम है । मद्रास के नवयुवकों को अपनी वेदसा व्यक्त करने हुये स्वामी जी न 
लिखा--भारतमाता हजारों युवकों की बलि चाहती है--याद रखो मनुष्य चाहिये, 
पशु नहीं, भारत की जरा-जीणं॑ अवस्था हो गई हैँ। देश छोड़ कर बाहर जाने में 
तुम्हारी आंति मण्ठ होती है--ऐसे तुम मूर्ख हो । यदि देश को चाहते हो तो उन्नति 
के लिये, शक्ति बढ़ामे के लिये, जी-जान से प्रयत्म करो। 


पाथेयहीन परिव्राजक 
१६ जुलाई १८६३ ई० को स्वामी जी का जहाज कनाडा पहुँचा। वहां से ट्रेन 
द्वारा शिकागों के लिये प्रस्थान किया | इसे विशाल नथरी में एक भी परिचित नहीं 
था । न स्वामी जी को ही कोई पूर्व जानकारी थी। १०, १४ दिनों तक वैज्ञानिक 
उन्तति से जगमगाती इस चगरी को देखते रहे। उससे जब भारत की दीचता की' 
तुलना करते तो आंखों में आंसू था जाते । यहीं उन्हें पता चला कि वर्म-सभा' सितम्बर 
में होगी। इतने दिनों का खर्च चलाने के लिये धन भी उनके पास नहीं था ! प्रतिनिधि 
सभा की सदस्यता का भी समय बीत चूका था । किसी ओर से सहायता की आशा भी 
न थी । पर भगवान की आज्ञा थी इसलिये वे रुके रहे और एक दिन मद्रासी थुवकों को 
यह समाचार भेज दिया कि कुछ धन भेज दो । धन की बचत के लिये वे शिकागों से 
बोस्टन चले गये । उनकी यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई । वहां के परिचय के 
आधार पर एक पत्र लेकर स्वामी जी शिकागो लौदे। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई । 
कमेटी के कार्यालय का पता अज्ञात होने से कहां जाय, क्‍या करें ? यह समस्या थी 


अभ्रत चर, 


अन्त में बाध्य होकर उस महापुरुष को स्टेशन पर ही एक खाली बक्से के अन्दर दुबक 
कर प्रचण्ड शीत लहरी से अपनी रक्षा करनी पड़ी । 

प्रातः काल जब कार्यालय की खोज में निकले तो सर्वत्र तिरस्कार एवं झिड्किया 
मिलनी प्रारम्भ हो गई । “काला आदमी कह कर सभी अपमान करने लगे । कहीं कही 
तो लोगों ने दरवाजे बन्द कर दिये। काश | उन्हें कोई यहु बताता कि एक 
दिन घुम इसी महापुरुष के दर्शनों के लिये इतने व्याकुल होकर दौड़ोंगे कि यह दर- 
वाजा बन्द करना ही भूल जाओगे। प्रेशांतन होकर स्वामी जी सड़क के एक किनारे 
बैठ गये । ठीक उसी समय सामने के सकान से एक महिला ने आकर पुछा-- 
“सहाशय | क्‍या आप धर्म सना के प्रतिनिधि हैं ? स्वामी जी बोलें--जी हा ! 
पर कार्यालय का पता खो जाने से बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूँ ।”' 


वह महिला उसी समय उन्हें अपने घर ले गई। भोजन-विश्वाम कराकर धर्म 
सभा के कार्यात्य में ले गईं । जहां स्वामी जी को श्षभा का प्रतिनिधित्व मिल पाया 
एवं कार्यालय-प्रमुख के हारा प्रतिनिधि के साथ रहने की व्यवस्था कर दी गई । 


वह अमोघ वाणी 


११ सितम्बर १८६३ विश्व के इलिहास का वह स्व्रणिम प्रृष्ठ है जो कभी धुँधल। 
नही हो सकता । प्राच्य और पाश्चात्य के मिलत का वह शुभ दिवस इतिहास का 
गौरव है । इसी दिन स्वामी जी हारा प्रतिपादित भारत के वेदान्त-धर्म वे विजयी होकर 
विश्व को आश्चर्य में डाल दिया। हजारों दर्शकों से खचाखच भरे हाल में सभा 
प्रारम्भ हुई । मंच पर देश-विदेश के सभी धर्मों के प्रतिनिधि विराजमान थे | ्षभापति 
की आज्ञा से सभी प्रतिनिधि अपना-अपना परिचय देकर अपने धर्म का संक्षिप्त सा 
परिचय देते और फिर अपना स्थान ग्रहण कर लेते । अन्त में बारी आयी स्वामी जी 
की । आध्यात्मिक तेज से जगरमगाता दिव्य आनन जेसे ही मंच के ऊपर उभरा, सभा 
का ध्यास बरबस उधर खिंच गया | पहिले वाक्य ने ही “अमेरिका के बहिनों और 
भाइयों'--नत जाने कैसा जादू भरा थ्रा कि सुचते ही करतल ध्वनि से सभास्थल गूँज 
उठा । बार-बार प्रयास करने पर भी वह आनन्द की हिलोर शान्त होने का नाम ही ते 
लेपी | स्वाभी जी का भी प्रयास जब काम न कर सका तो वे भी चुप खड़े हो गये । उत 
शब्दोंमें निहित विपुल शक्षित एवं भारतीय आत्मा के स्तेह से श्रोताओं का हृदय आत्म 
विभोर हो उठा। जैसे-जैसे स्वामीजी बोलते जाते, श्ोतागण खड़े होते जाते । चारों ओर ई 
बार-बार ऐसी करतले घ्वनि गूज जाती जो रुकने का नाम ही त लेती । पाश्चात्य जगत 
के याँत्रिक मानवों के अन्तःकरण में क्षण भर के लिये प्रथम बार मानव जाति के एकत 
की अनुभूति उत्पत्त हुई । स्वासीजी की वाणी में मायव की मानव के प्रति की वेदन 
बोल रही थी भारतीय ऋषियों वो वाणी झकृत हों रही थी रोमा 'रोलां ने लिर 


२६ उत्तिव्यल ! 


है कि “यही श्री रामकृष्ण देव का निःश्वास था जो समस्त विध्न-बाधाओं का अति- 
क्रमण कर उनके महान शिष्य के सुख से निकला । उनके भाषण में शाशवत प्रेम को 
वाणी गूंज रही थी ।' 
हिन्दू धर्म की जय जयकार 

अपनी उन्नति एवं विकास के गर्वीले अमेरिका वासी परागलों की भांति स्वामीजी 
के पीछे-पीछे घूम रहे थे | सारा अमेरिका उनके चरणों पर लोढ गया । वहाँ के समा- 
चार पत्रों ने लिखा-“उनकी वक्‍तुृता सुनने के बाद भारत की तरह ज्ञान-समुद्ध देश मे 
धर्मप्रचारक भेजना कैसी सू्खेता की बात है इसे हम विशेष रूप से अनुभव कर रहे 
है ।”? भगिनी निवेदिता ने लिखा है--'स्वामीजी ने जब शिकागों महासभा में भाषण 
देना प्रारम्भ किया तो हिन्दू संस्कृति का अतीत उनके माध्यम से श्रोताओं के समक्ष 
साक्षात्‌ खड़ा हो गया । भारत के गौरवशाली भूतकाल की ज्योति देखकर वे हतप्रभ 
हो गये । पर जब उनका भाषण समाप्त हुआ तब आधुनिक हिन्दू धर्म की शृष्ठि हुई | ' 
महासभा का उनका अन्तिम भाषण दि० २७ सितम्बर को हुआ | जिसने भारतीय 
सस्कृति को महत्व के सर्वोच्च शिखर पर अधिष्ठित कर दिया । 


मातृभूमि की पूजा करो 

धर्म-सभा के पश्चात्‌ अमेरिका का अ्रमण प्रारम्भ हुआ । फरवरी १८६५४में उन्होने 
ध्यूयार्क में राजयोग एवं ज्ञानयोग पर अपना प्रभावी विचार व्यक्त करना प्रारम्भ किया। 
लोग सभा में ऐसे जमते कि उठने का नाम ही ने लेते। स्वामीजी विजमसी बीर की 
तरह उन पर अपना प्रभाव छोड़ते जा रहे थ्रे । पर इस दिग्विजय के गर्व में वे 
भारत को नहीं भूले । अपनी मातृभूमि, उसके पददल्षित पुत्रों की दीनता उनकी आखो 
के साभने सदा खड़ी रहती । उन्होंने एक पत्र में लिखा--' 'आंगाभी ५० बर्षों के लिये 
सभी देवताओं को मत से निकाल देना होगा । हमारा एकमात्र जागृत देवता हमारी 
जाति है । इस विराट की पूजा ही हमारी मुख्य पूजा होगी । सबसे पहिले जिस वेवता' 
की पूजा करेंगे--बह हैं हमारे देशवासी । 
अंग्रेजों के घर में 

स्वामी जी की यशोगाथा अमेरिका से इंग्लैण्ड पहुंची। वहां से निमन्त्रण आने 
लगे। पर एक गुलाम देश के अ्रतिनिधि का, जो उन्हीं का गुलाम था, वे स्वागत कैसे 
करे, यह प्रश्त था ? पर कुछ दिनों बाद ही उनका प्रभाद ढह गया | १८ नवम्बर १८६५ 
को अपने एक मद्गासी शिष्य को स्वामीजी लिखते हैं--'इंग्डैण्ड में मेरा काम बहुत अच्छी: 
हुआ है । मुझे इस सम्बन्ध में स्वयं आश्चर्य है। इगलैण्ड की इस यात्रा में उन्होंने 
भारत को पदद्लित करने वाली अंग्रेज जाति को भारतीय पझंस्कृति की महत्ता का 
दिग्वर्सत कराया भाभी द्ुनिब्रा पर शासन करने बाली जंग्रज जाति एक गुलाम देक् 


जाओते | पर 


के इस' कौषयवस्त्र धारी घर्मेंदृत की शज्ञान-गरिमा के सम्मुख नत भस्तक हो गई 
अद्धाभिभूतत होकर एक महिमामयी भगिनी, स्वामीजी का शिष्यत्व ग्रहण कर भारत 
आयी और भाजीवन भारत की सेवा करती रही। आज सारा भारत उसे भगिनी 
निवेदिता के नाम से पहचानता है । 

स्वामीजी अमेरिकी श्षिष्यों के आग्रह पर पुत्र; अमेरिका लोट आये । कुछ दिल 
अमेरिका में धर्म प्रचार करने के पश्चात्‌ उन्हें इंग्लैण्ड जाना पड़ा | इस बार प्रसिः_ 
विद्वान मैक्समूलर से उनकी भेंट हुई। वहां से वे योरप-अमण पर निकले । जर्मनी, 
फ्रॉस एवं स्विट्जरलैण्ड आदि का भ्रमण कर वे पुनः इंग्लैण्ड वापस चले गये । 


भारत मेरा सर्वस्व' 

इस लम्बी अवधि तक भारत से दूर रहने का दुःख बढ़ता ही गया। भारत की 
चिन्ता घनीभृत होती गई। यहां सारा भारत उनके दर्शनों के लिये व्याकुल था। 
उसी समय एक अंग्रेज मित्र ने उनसे पूंछा--“स्वामी जी, इन कई वर्षों तक पाश्चात्य 
देशों में रहने के बाद भारत आपको कैसा लगेया ?”” अत्यन्त ही आवेश के साथ 
उन्होंने उत्तर दिया--पाश्चात्य देशों में आने के पूर्व मैं भारत को हृदय से प्यार 
करता था, किन्तु अब भेरे लिये भारत की बायू, यहां तक भारत का प्रत्येक धूलिन्कण 
स्वर्ग से भी अधिक पवित्र है। भारतभुसि पतच्रित्र भूमि है। भारत मेरा तीर्थ है ।”” 


स्वदेशागमन 

१६ दिसम्बर सन्‌ १८९६ ई० को स्वामी जी लन्दर छोड़कर, डोबर, केले और 
भान्टसेनिस के रास्ते इटली पहुँचे । ३० दिसम्बर को नेपल्स से उनका जहाज छुठा । 
सन्‌ १८६७ ई० की १५ जनवरी को स्वामी जी कोलम्बो पहुंचे | भगवे वस्त्र से आवेष्ठित 
सन्‍्यासी को देखते ही उपस्थित जन-समुदाय हुए से नाच उठा । सहुलझ्नों लोग उनके 
चरणों पर लोट गये। सिंहल के विभिन्न स्थानों में स्वासीजी १० दिन तक घूमते रहे । 
फिर चल पड़े भारत की ओर जहां की जनता अपने इस धर्मदूत्त का स्वागत करने 
के लिए आतुर हो रही थी । 
साँ की गोद में 

कोलम्बों से जहाज छूठा और स्वासी जी का अन्तकरण मातुभूमि के दर्शन के 
लिए व्यत्न हो उठा । जैसे ही दूर से भारत का समुद्रतट दिखाई पड़ा उतके नथनोी 
से आनन्दाश्न थीं की धारा बह चली । हाथ जोड़कर वे एक टक उस तट की ओर 
देखते रहे। मानों साक्षात्र भारत मां का दर्शन कर रहे हों | जहाज किनारे पर 
लगते ही पागलों की तरह स्वामीजी डेक से तीचे उतरे ओर भारत की भूमि पर 
तर रखते ही साध्टांग प्रणाम कर उस धुल में इस प्रकार लौठने लगे मानो बरसों 
नाद कोई बच्चा अपनी मा की गोद में पहुंचा हो उनके मुख से ह्ठीये 


कि] प्रसिष्कत् | 


शब्द फूट पड़े “विदेशों में रहकर जो कुछ भी अपवित्रता मेरे शरीर या मन को छू 
गई हो, भारत की इस पवित्र घुल के स्पश से वह सब नष्ट हो गई। माँ की गोद मे 
मेरे सब कल्मप घुल गये । “बार-बार वे भूमिको नमन करते और उसकी जय-जय- 
कर करते जाते । देशभक्ति की उस जान्हवी में अवगाहन करने वाला उपस्थित जन- 
समुदाय यदि इस दृष्य को देखकर आत्मविभोर हो उठा हो तो आश्चर्य भी क्या ? 


भद्वास में 

फिर स्वामीजी मक्गास पहुँच | मद्रास में वे € दिन तक रहे | कोलस्बों से महास 
तक की यात्रा में, स्वागत समारोहों के कारण स्वामीजी काफी क्लास्त हो 
गये थे । विभिन्न स्थानों से त्तिमंत्रण आ रहे थे। पर उन्होंने सब अस्वीकार कर 
दिये और २० फरवरी १८०९७ को स्वामीजी कलकत्तों पधारे । 

कल्कत्ते में स्वामीजी का बड़े उहलासमय वातावरण में स्वागत हुआ । स्वागत- 
समारोहों के इस क्रम में वे अपना काम नहीं भूले । उनके सभी गुरु-भआई एवं शिम्य 
उनसे भा मिले । सबको विभिन्न प्रान्तों में भेजकर उन्हें उत्का काम बताकर स्वय 
संगठन कार्य में लग गये । इसी समय स्वामी विवेकानन्द ने नर-नारायण की सेवा के 
लिये रामक़ृण्ण मिशन की स्थापना की | 


उत्तर भारत की यात्रा 

मिशन की स्थापना के कुछ दिन बाद ही स्वामी जी उत्तर भारत की यात्रा पर 
निकल पड़े । अल्मोड़ा एवं पंजाब होते हुये वे कश्मीर पहुँचे । उसके जनन्तर स्पालकोट 
लाहौर, देहरादून भादि स्थानों पर भाषण देते हुये राजस्थान गये । उनकी वाणी ने 
सभी के अन्तर को उद्दीपित कर दिया | उन्होंने देशवासियों को पुकार-पुकार कर 
कहा--“तुम प्रभी में ब्रह्म की शक्ति है। दरिद्रों के भीतर भगवान तुम्हारी सेवा 
पाना चाहता है ४7 * 
पुनः विदेश यात्रा पर 

स्वामीजी की प्रत्येक योजना कार्य रूप में परिणित होती जा रही थी, फिर भी 
पश्चिम की अवस्था वे न भूले । यद्यपि स्वास्थ्य बिगड़ रहा था फिर भी डावटरों की 
सलाह लेकर ते समुद्र यात्रा पर तिकल पड़े । स्वामी तुरिय्ानन्द एवं निवेदिता उनके 
साथ चली । २० जून १८६६ ई० को स्वामी का जहाज कलकरत्ते से रवाना हुआ । 
३१ जुलाई को विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए वे लन्दन पहुँचे | अपार भीड़ लग 
गई। यहां किसी भी सभा में भाषण न देते हुये वे स्थुयार्क उले गये । इस बार वे 
लगभग १ वर्ष अमेरिका में रहे। इस पराएवचात्य म्रमण में स्वामीजी का ध्यान 
अमेरिका और योरोप के जीवन-दर्शन के पीछे की धहिखक- भोग-लाजशा- स्वार्थ 

० को लोलूप दुष्टि आदि की जोर आक्ृंष्ट हुमा पाश्वात्य सम्यता म 


जग्रस ! श्र 


व्याप्त बाह्य चमक पर उन्होंने श्ीषण प्रहार किया। वे निवेदिता से बोले-« 
“पाइचत्यों की जीवन यात्रा अद्रह्यास की तरह है परन्तु उसके तीचे रुदन हैं। उसकी 
परिसमाप्ति भी रुदन में ही होगी |”! 

६ दिसम्बर सन्‌ १६६० ई० को वे पेरिस से वियना, हंंगरी, स्विया, रूसानिया 
बुल्गेरिया, कुस्तुनतुनिया होकर मिख का श्षमण करते हुए बम्बई से बेर आ गये । 
स्वास्थ्य काफी बिगड़ चुका था फिर भी ढाका आदि का दौरा करने चले गये । 


जन कल्याण के लिए '"'*** 

इसके बाद स्वामी जी इतने अस्वस्थ हो गये कि कहीं भी आवा-जाना दूभर हो 
गया । रोग-शैय्या पर भी भारत के पुनः जागरण की लालसा उन्हें व्यथित कर देती 
थी । उन्होंने लेटे-लेटे अपने एक मद्रासी शिष्य को लिखा--“जब तक प्राण मेरे शरीर 
को छोड़ न देंगे तब तक मैं काम करता चलूंगा और मृत्यु के बाद भी संसार के 
कल्याण के लिये काम करता जाऊगा ।” 

धीरे-धीरे स्वामीजी महाप्रस्थान की तैय्यारी कर रहे ,थे। फिर भी पास आने 
वालों को कभी लौठाते नहीं ये । ने कहते--“यदि स्वदेश-वासियों की आत्माओं को 
प्रबुद्ध करने के लिये सैकड़ों बार मुझे मृत्यु-यावताओं का कष्ट भोगना पड़े तो भी मे 
पीछे न हदूंगा ।” क्रमश: सांसारिक बातों से वे उदासीन होते गये । गुरु-भाइयों को 
चिस्ता होने लगी । उन्हें ठाकुर की बात बाद आई-- “जब बहू अपता स्वरूप जान 
जायगा तब शरीर नहीं रखेगा !” एक दिन एक गुरु भाई ने पूंछ ही तो लिया-- 
स्वामी” आप कौन हैं ? क्या आपने यह जान लिया है ? “वे बोले--हां जान गया हूँ । 
श्री रामकृष्ण देव ने मेरी चाभी मुझे वापस कर दी है ।" 


४ जुलाई सन्‌ १६०२ ई० को प्रातःकाल से ही स्वामी जी अपनी सामात््य 
स्थिति में नहीं थे । आज वे विद्वाल से इधर-उधर घूमते, बैठते, बाते करते पर उन 
की व्यककुलता में कोई कमी मं आती। उनका भावावेश बढ़ते हुए सूर्य ही के साथ 
बढ़ता ही जा रहा था । काली भा! के मन्दिर में गये तो घन्दो भाव समाधि में 
बैठे रहे ! उरी देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उतका कुछ खो गया है । मानों वे 
किसी अश्ूूल्य निधि की ख्लोज कर रहे हो, किसी अप्राप्य की प्रोष्ति को कामना 
उन्हें सता रही हो । उनकी उद्विग्नता इस सीमा तक बढ़ गई कि ट्हलते-टहुलते 
बीच-बीच में स्वयं से ही बोल उठते ' है कोई जो समय की चुनौती स्वीकार कर इत 
ऋषि-सन्‍्तातों को पतन की ओर जाने से बचा सके; जो इस भौतिकवाद के चका- 
चौंच में मानव को उसका जीवनोह श्य बता सके, उसको राह दिखा सके ? ” शायद वे 
उस विवेकानन्द की स्तोजमें ये जो उनके अधूरे कामको पूराकर स्वामीजी द्वारा प्रज्ज्व- 
लित ज्योति को सदा असाये रखता इस शीवन की अन्तिम वेला में यह 


5,००८] ्नुक्क चूत स्फैड > फ् फिशक्म ले. 


३७ | इक्तिष्ठ्त | 


कमी ही. उनकी व्यथा का कारण थी। दिव भर जरन्‍्तदद्ध, मानसिक कष्ट, किसी 
अन्नात आन्तरिक यंत्रणा एवं विचारों के उहापीह में वे इधर-उधर घुमते रहे । कही 
भी विशद्याम ते मिलता । यहाँ तक कि मां झन्दिर में भी नहीं । 


अनन्त की ओर _ 


मां! काली के भन्दिर में सांन्ध्य पूजा की धण्ठी बजी तो वे भी अपना जीवन 
पुष्प लेकर अर्चना के लिये आ पहुचे । यह उनके जीवन के उस पार्थिव शरीर के 
माध्यम से अन्तिम पूजा थी। आरती के दीप जले तो उन्होंने उन दीपों में जैसे कुछ 
अनोखी वस्तु देख ली हो। मन्दिर से निकल आये । आश्रम के सबसे ऊपरी भाग में 
जा खडे हुए | वहां से ठीक सामने था पुज्य गुरुदेव का महासमाधरि स्थल । ने अप- 
लक उप्तकी ओर भावविभोर हो देखते रहे । कब तक इसका ध्यान उन्हें भी नही 
रहा । उनकी भ्रांखें खुली तो अपने को एक तकिये के सहारे लेटा पाया । स्वामी जी 
की गीलीं आखें किसी असह्य वेदना की स्पष्ट सूचना दे रही थी । उत्त दिन शायद 
उन्हे रामकृष्ण देव द्वारा बताये गये उस रहस्प का पता चल गया था कि “यदि नरेन्द्र 
जान जायगा कि वह कौन है ? तो फिर इस दुनियाँ में न रहेगा ।'' और सम्भवतः 
इस ज्ञानका कपाट खोलने की वह चाभी जो गुरुदेव ने अपने पास रख ली थी आज' 
उन्हें वापस कर दी था। समस्त विश्व मानवता का सम्बल, “मां! भारती का 
तैजस्वी सपूत आज सबको असहाय करके जाने को तैयार हो रहा था। आरती के 
उच दीपों में उसने अपने जीवच का भश्रकाश देखा था। सत्र के देखते ही देखते एक 
लम्बी सांस खींच कर वे उस दिव्य ज्योति में मिक्ल गये जिसके अंश थे । सप्ताधि 
मण्डल का ऋषि अपने पूर्वे स्थान पर चला गया। शिष्यों ने देखा स्वामी जी अब 
नही रहे | शेष रह गया आशभा से प्रदीप्त उनका पाथिव शरीर, और छोड़ गये थे 
विश्वके लिए वेदान्त की वाणी, मानवात्मा के अमर॒त्य एवं एकत्व का सन्देश, स्वा- 
घीनता एवं स्वदेश प्रेम की वह घघकती ज्वाला जो भारत माता के कोदि-कोदि 
सपूतों का कल्मष जलाकर उन्हें सदा जगाये रखेगी; जो भूले भटके मानवोँ को मार्ग 
दिखाती रहेगी |#+ 
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ध्यान दो, 


सन्देश 


तभी और केवल तब ही तुम हिन्दू कहलाने के अधिकारी 
हो, जब इस नाम को सुनते ही तुम्हारी रगों में शक्ति की 
विद्य त-तरंग दौड़ जाय । 

तभी और केवल तब ही तुम हिन्दू कहुलाने के अधिकारी 
हो, जब इस नाम को घारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति,--बह 
चाहे जिस देश का हो, वह चाहे तुम्हारी भाषा बोलता हो 
अथवा कोई अव्य--प्रथम मिलन में ही तुम्हारा सगे से सगा 
तथा प्रिय से प्रिय बन जाप ! 

तभी और केवल तब ही तु हिन्दू कहलाने के अधिकारी 
हो जब इस नाम को धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति का 
दुःख-दर्द तुम्हारे हृदय को इस प्रकार व्याकुल कर दे मानों 
तुम्हारा अपना पूृत्र संकट में हो । 

तभी और केवल तब ही तुम हिन्दू कहलाने के अधिकारी 
हो सकोगे, जब तुम उनके लिए सब कुछ सहने को तत्पर 
रहोगे । उस महान्‌ गुरु गोविन्दर्सिह के समान, जिन्होंने हिन्दू 
धर्म को रक्षा के लिये अपना रक्त बहाया, रणक्षेत्र में अपने 
लाइले बेटों को बलिदान होते देखा, पर जिनके लिए उन्होंने 
अपना तथा अपने सग्रे-सम्बस्धियों का रक्त चढ़ाया, उनके ही 
द्वारा परित्यक्त होकर वह घायल पधिंह कार्यक्षेत्र से चुपचाप 
हंट गया और दक्षिण जाकर चिरनिद्रा में खो गया किन्तु 


23 बम 


उलिशलत 


अभिशाप का एक शब्द भी उस वीर के मुह से न फूटा | यह 
है आदर्श उस्त महान्‌ भुरु का ! 
स्मरण रहे, 

यदि तुन्त अपने देश का कल्याण करना चाहते हो तो तुम 
में से प्रत्येक को गुरु गोविन्द हिंद बनना होगा | भछे ही तुम्हें 
अपने देशवासियों में सहुसों दोष दिखायी दें पर ध्यान रखना 
कि उसमें हिन्दू रक्त है। वे तुम्हें हानि पहुँचावे के लिए सब 
कुछ करते हों, तव भी वे प्रथम देवता हैं जिनका तुम्हें पृुजत 
करना है | यदि उवमें से प्रत्येक तुम्हें याली दे, तब भी तुम्हें 
उनके लिए स्नेह की भाषा बोलती है और यदि वे तुम्हें धवक 
देकर बाहर कर दें, तब भी तुम कहीं दूर जाकर उस श्क्ति- 
शाली सिंह--गोविन्दर्सिह के समान प्ृत्यु की गोद में चुपचाप 
सो जाना !। ऐसा ही व्यक्ति हिन्दू कहलाने का वास्तविक 
अधिकारी है, यही आदर्श सदैव हमारे सामने रहना चाहिए । 

आओ, हम अपने समस्त बिवादों एवं आपसी कलह को 
समाप्त कर घ्तेह की इस भव्य-धारा को सत्र प्रवाहित 
कर दें । 
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हमारी पुछय-भूमि और उसका 
गौरवमय अतीत 


यदि इस पृध्व्षीतल पर कोई ऐसा वेद है, जो संगललयी पृष्यम्मखि कहलाने का 
अधिकारी है; ऐसा देक्ष, जहाँ संचार के समस्त जीचों को अपना कर्मफज़ भोग॑ने के 
लिए आदा ही है; --ऐसा वेश जहाँ ईश्वरेन्सुस अत्येक आत्मा का अपना अस्तिय 
लक्ष्य भराप्त करने के लिए पहुंचता अनिवार्य है; ऐसा देश जहाँ मानवता ने ऋजुता, 
उदारता, शुक्षिता एवं शांति का चरम शिखर हपर्श किया हों,--तथा इन सबते आगे 
बढ़कर भी जो देश अन्तदृ षिह एवं ब्रध्यात्मिकता का घर हो--तो बह वेश भारत 


ही हैं । 
अत्तीत गाथा 


भारत का प्राचीन इतिहास अलौकिक उद्यम एवं उनके बहुविध प्रदर्शन, असीम 
उत्साह, विभिन्न शक्तियों की अग्रतिहुत क्रिया और प्रतिक्रिया के समन्वय तथा इन 
सबसे परे एक देवतुल्य जाति के गम्भीर जिन्‍्तव की अपूर्व गाया है। बदि “इतिहास 
दब्द का अर्थ केवल राजे-रजवाड़ों की कथाओं से ही लिया जाय, यदि केबल सभाज- 
जीवन के उस चित्रण को ही इतिहास माना जाय जिसमें समय-समय पर होने वाले 
शासकों की कबुषित वाप्तताओं, उदृण्डता और लोभवृत्ति का नग्न ताण्डबव देख पड़ता हो, 
अथवा उन शासकों के अच्छे-बुरे इृत्यों तथा उनके तत्कालीन समाज पर परिणाम के 
विवेचन को ही इतिहास” की संज्ञा वी जाय--तो शायद भारत में ऐसा कोई इतिहास 
ग्ल्थ नहीं मिलेगा ) किन्तु भारतके विशाल घाभिक साहित्य, काव्य-सिन्धु, दर्शनग्रत्थों 
एवं विभिन्न शास्त्रों की अत्येक पंक्ति हमारे समक्ष -विशिष्ट राजाओं की बंशावलियों 
एवं जीवन चरित्रों की क्पेक्षा सहन गुना अधिक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है, प्रगति 
के उस महाअभियाम के प्रत्येक चरण का, जब, सभ्यता के विहान के बहुत पूर्व एक 
विश्ञाल मानव समूह ने मुख प्यास से परिचालित, लोभ-मोह से प्रेरित, सौन्दर्यतुष्णा 
से आकर्षित होकर जवेक भावों से गुजर कर अपनी महाव्‌ जौर अपराजेब बुद्धिवल 
दे सहारे अनेक मार्गों गौर उपायों का आविष्कार कर पूर्णता फी परमावस्था को 


4६ उत्तिव्त 


प्राप्त कर लिया था। यद्यपि विपरीत परिस्थिनियों के भीषण झंझावातों ने प्रकृति के 
विरुद्ध उनके थुग-युगों तक संधर्ष के परिणामस्थकूप एकत्र हुई अर्सस्य जब पताकाओं 
को जीर्ण-शीर्ण कर डाला और काल के शपेड़ों ने उन्हें जर्जर कर डाला, तथापि वे 
आज भी भारत के अठीत गौरव की गाथायें गा रही हैं ! ह 


आर्य जाति 


आज यह जानते का हमारे पास कोई उपयुक्त साथ नहीं है कि यह जाति मध्य 
एशिया, उत्तरी योरप था उत्तरी श्रव प्रदेश से धीरे-बीरे आगे बढ़ी और कमश्यः घागे 
बढ़ते हुए अन्त में इसने भारतवर्ष में बस कर उसे पवित्र बताया अथवा भारत की यह 
पृष्य-भूमि ही उसका मल-स्थान रही है ! 

क्षाज हमारे पाक्त कोई भी ठोस जाबार यह सब प्रसाणित करते के लिए नहीं है 
कि भारत के अन्दर अथवा बाहर बसी हुई इस विशाल जाति ने ही, प्राकृतिक निययों 
के अनुसार अपने मुलस्थान से निष्करमण कर, कालान्तर में थीरप एवं अन्य स्थानों पर 
अपने उपनिवेश बसाये,--अथव!), इने लोगों का वर्ण श्वेत था या क्रष्ण, उसकी अँखे 
नीली थीं था काली, उतके केश घुनहरे थे था काले | केवल संम्क्रत भाषा की कलिपय 
योरोपीय' भाषाओं से पनिष्ठता का अकेला तथ्य आज हमारे पास है । 

इसी प्रकार इस अच्तिम निष्कर्ष पर पहुँचना भी सरल नहीं है कि हम सभी वर्त- 
भाव भारतीय उप्त जाति के शुद्ध वंशज हैं, अथवा हमारी रमों में उतका कितना रक्त 
बह रहा है अथवा हममें किकनी ऐसी जातियाँ हैं, जिनमें उस रक्त का लवमातर भी है | 

कुछ भी हो, इन प्रश्नों का अन्तिम हल वहीं निकलता है तो हमारी कोई 
विशेष हामि नहीं है । 

परस्तु एक बात्त ध्यान में रखती होगी कि जिस प्राचीन भारतीय जाति में सभ्यता 
की किरणें सर्वेश्रयम उदित हुई, जिसमें गहन चिन्तनशीलता ने स्वर्थ को अपनी पूर्ण 
आमा के साथ सर्वप्रथम प्रजारित किया, टस जाति के हजारों, लाखों पृत्र, उसी मेषा 
के अंशभूत--आज भी उत्त समस्त भावों एवं चित्तन के उत्तराधिकारी के रूप में 
विद्यमान हैं । 


नदी, पर्वेत्न एवं समुद्रों को लॉबिकर, देश-काल की बाधाओं को सारनों नभण्य कर, 
भारतीय चिस्तन का रक्त भूमण्डल' पर रहते बाली अन्य जातियों की नय्तों में अनेक 
जाते-अनजाने, स्पष्ट, अभिवत्रतीय मार्गों से, अब तक प्रवाहित हुआ है और आज भी 
हो रहा है । संभवत: विश्व की पुरातन ज्ञानराशि का बहुतांच हमारी देन है । 


विश्लेषणात्मक मेधा 


तासतः सत्‌ जायते! ' निरस्तित्व में से अस्तित्व का जन्म नहीं हो सकता है। ' 
जिसका अस्तित्व है, उसका आधार तिरस्तित्व नहीं हो सकता । शुय में से कुछ 
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सम्भव नहीं । यह 'कार्य-कारण-सिद्धान्त” सर्वशक्तिमान है और देशकालातीत है। 
इस सिद्धान्त का ज्ञान उत्तना ही पुराना है जितनी आर्य जाति | सर्वप्रथम आर्य-जाति 
के पुरातन ऋषि-कवियों ने इसका गान किया, उसके दाशेनिकों ने इसका प्रतिपादन 
किया और उस आधार-अशिला का रूप दिया जिसके ऊपर आज भी सम्पूर्ण हिन्दु- 
जीवन का प्रासाद खड़ा होता है । 

एक अपूर्त जिज्ञासा लेकर इस जाति ने अपनी यात्रा आरम्म की | किन्तु शीक्र 
ही बह एक निर्भीक विश्लेषण में परिणत हो गई । थद्यपि उनकी प्रारश्भिक कृतियों 
को देखकर लगता है मानों वे किसी भावी श्रेष्ठ कलाकार ने कांपते हाथों बनायी हों, 
तथापि शीघ्र ही उसने आश्चर्यजनक परिणाम दिखाये, उसकी कृृतियों में अपूर्व 
सुधड़ता आ गयी और उसने एक अति वैज्ञानिक शास्त्र को जन्म दिया । 

इस साहसी जाति ने अपनी यज्ञवेदियों की प्रत्येक ईंट को छान डाला; अपने 
शारुओं के प्रत्येक स्वर-अक्षर को छान-बीवा, परखा और जोड़ा; अपने सम्पूर्ण कर्मकाण्ड 
को शंका, अस्वीकृति एवं समाधान की मंजिलों से पार कर कई बार व्यवस्थित रूप 


प्रदान किया । कर 
इस जाति ने कभी अपने देवताओं को उलट-पुलट कर परखा तो कभी अपने 


उस प्रजापति को, जिसे वे अब तक सृष्टि का सर्वेशक्तिमातू, सर्वेग्यापक, सर्वेद्रष्टो 
जन्मदाता मानते आये थे, केवल गौण स्थान दिया, तो कभी उसे बिल्कुल अनुपयोगी 
कहकर कितारे फेंक दिया और उसके बिता ही एक विश्व-घर्म (बौद्ध धर्म) का 
श्री गणेश किया, जिसके आज भी संसार में किसी अन्य धर्म से अधिक अनुयायी हैं । 

इस जाति ने विविध प्रकार की बेदियों की रचना में ईटों की व्यवस्था से रेखा- 
गणित शास्त्र का विकास किया और अपनी उपासना तथा यज्ञों को मिश्वित समय 
पर करने के प्रयास में ज्योतिष शास्त्र को जन्म दे संसार की चक्रित कर दिया । 

इस जाति ने गणित झाप्त्न को संसार की किसी भी अर्वात्रीच अथवा प्राचीन 
जाति से कहीं अधिक योगदान किया । रसायन शास्त्र बैद्यक-शास्त्र एवं संगीत दास्त्र 
के अपने जान तथा बाचद्य-बन्त्रों के आविष्कार के द्वारा आश्ुनिक योरोपीय सम्यता के 
निर्माण में भारी सहायता पहुचायी । 

इस जाति ने ही आकर्षक कथाओं के माध्यम से शिश्ु-मस्तिष्क को संस्कारित 
करने के शास्त्र का आविष्कार किया। आज भी भ्रत्येक सभ्य देश के शिशु-विध्यालयों 
में प्रत्येक शिकज्षु को उसी पद्धति से पढ़ाया जाता है और वह जीवन-पर्यच्त इस 
सम्कारों को लेकर चलता है । 

इस विश्लेष णात्मक जिज्ञासा के आगे और पीछे, उसके चारों ओर एक भखमली 


आवरण के रूप में विद्यमान, उस जाति को एक अन्य महान बौद्धिक विश्लेषता है--और 
बहू है उसकी अन्तृद्‌ ष्टि उसका धम उसका दर्शन उसका इतिहास 


देय डंसिष्ठत ! 
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उसका नीतिशास्त, उसका राज्य-शास्त्र, सब काव्यपयी कल्पना के पृष्प-कुंज में सजा 
किये गये हैं--और सह सब चमत्कार है उस संस्कारित भाषा का, जिसे हम 'संस्कृत' 
कहते हैं, जिसके अतिरिक्त किसी अच्य भाषा में उन्हें इससे अधिक अच्छी प्रकार व्यक्त 
करना ते सम्भव था, न है । यहां ठक कि मणित-शास्त्र के कठोर तथ्यों की अभि- 
व्यक्ति के लिए भी उस भाषा ने हमें संगीतमय अंक प्रदान किये । 

यह विश्लेषणात्मक शक्ति तथा साहसी कवित्व-दृष्टि ही हिन्दू-जाति की मनोरचना 
में थे दो महातत्व हैं. जिन्होंने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी । वे दोनों मिलकर हमारे 
शब्दीय चरित्र का के बिन्दु बन गये। इनके समन्वय वे ही जाति को स्व इंद्वियों के परे 
बढ़ने की शक्ति दी । बही हसारी उप्र लचीली कृल्पनाओों का भूत रहस्य है. जो किसी 
शिल्पी द्वारा निर्मित उन लौहपतों के समान है, जो यद्यपि एक कठोर लौहू-स्तम्भ में 
से काटकर निकाले गये हैं तथापि इतने लचीले हैं कि उन्हें सरलतापूर्वक बुतताकार 
किया जा शक्षकता है । 

उन्होंने कविता की; सोने और चांदी में, रत्तों की जड़ाइद में, संगमरमर के 
अद्भुत फर्शों में, अनेक स्वरोकि संगीत में, तथा आश्चर्यजनक वस्त्रों में, जो वस्टु- 
जगत की अवैक्षा स्वप्तंजगत के अतीत होते हैं । उन सभी के पीछे इस राष्ट्रीय घैशिष्ट्य 
का सहसों वर्ष लम्बा! इतिहास विद्यमान है । 

सम्पूर्ण कला और शास्त्रों, यहाँ तक कि पारिवारिक जीवद की कठोर वास्त- 
विकताओं को भी इत कथित्वमयी धारणाओं के भावरण से ढुक दिया गया है। ये 
घारणायें तब तक आगे बढ़ायी गयी हैं जब तक इंद्रियगम्सम का संयोग अतीछझिय से 
नहीं हो जाता और दुश्य में अदृश्य की सुगन्‍्ध नही भा जाती । 

इस जाति की प्राचीनतम झाँकियों में भी हम उसे इस वैशिष्ट्य से सम्पन्न और 
उसके प्रमोग में कूशल पाते हैं! निश्चित हो, बेंदों में इस जाति का जो चित्र हमें 
मिलता है उसके निर्माण के पूर्व उसने धर्म और समाज के अमेक रूपों एवं अवस्याओं 
को पार कर पीछे छोड़ दिया होगा । 

बेदों में एक सुगठित देवश्ञास्त्र, विस्तृत कर्मकांड, विविध व्यवसायों की आवश्यकता 
को पूर्ति के हेतु जन्मयत-वर्गों पर आधारित समाज-रचना एवं जीवन की अनेक आबश्य- 
कताओं तथा अनेक विज्ञास्तिताओं का बणेन उपलब्ध है । 


अध्यात्तिकता का आदिख्ोत 


यही वह पुरातन भूमि है जहाँ ज्ञान ने अन्य देशों में जाने के पूर्व अपनी आवास 
भूमि बताई भी-यही वह भारतवर्ष है, जिसके अध्यात्मिक प्रवाह के भौतिक भ्रतीक् 
ग्रे शमुद्राकार नद हैं और चिरस्तन हिमालय एक तह पर दूसरी यद्ध बढ़ाकर अपने 


जात ! ६ 


हिममण्वित शिक्षरों द्वारा मानो स्वर्भ के रहस्यों में ही झाँक रहा है । पह वहीं भारत- 
वर्ष है जिसकी धरा को महावतम ऋषियों की चरण रज पवित्र कर चूकी है । 

यही सर्वप्रथम माचव-प्रकृति एवं अन्तर्जगत के रहस्यों की जिज्ञासाओों के अंकुर 
उसे थे। यहीं आत्मा की अमरता, एक परमपिता परमेश्वर की सत्ता, प्रकृति और 
मनुष्य के भीतर ओत-प्रोत एक परमात्मा के सिद्धांत सर्वश्रथम उठे, और यहीं वर्म तथा 
दर्शन के उच्चतम सिद्धांतों ने अपने चरमशिखर स्पर्श किये। इसी भूमि से अध्यात्म 
एवं दर्शन की लहर पर लहर बार-बार उप्ड़ी और समस्त संसार पर छा गयी । 
देवत्व प्राप्ति के लिए संघर्ष 

क्या अद्भुत देश है यह ! इस पुण्य भूमि पर चाहे जो खड़ा हो--वह इसी भूमि 
का पुत्र हो अथवा विदेशी--यदि उसकी आत्मा दुर्दान्तपञ्ुओं के स्तर तक नहीं गिर 
चुकी है तो--वह स्वयं को पृथ्वी! के इन श्रेष्ठतम एवं शुद्धतम पुत्रों के तेजोमय विचारों 
में घिरा हुआ अतुभव करेगा, जो शताव्दियों तक पशु को देवत्व के शिखर तक उठाने 
के लिए कार्य करते रहे हैं और जिनका आरम्भ खोजने में इतिहास भी असफच रहा 
है । यहां का वायुमण्डल ही अध्याध्मिकता की तरंगों से ओतप्रोत है । 

यह देश दर्शन, अध्यात्मिकता, नीतिशास्‍्त्र एवं उन सबका पुष्य घाम है, जो 
मनुष्य को पशुत्वके विरुद्ध उसके सतत संघर्ष में विधामस्थल प्रदान करते हैं। यह 
देश ही बह साथना भूमि है जिसके द्वारा मनुष्य अपने 'कर्त्ता' के आवरण को फेककर 
अनजर-अमर आदि-अन्त रहित आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है | यही देश है जहाँ 
सुखों का प्याला भरा रहा और उससे भी अधिक भरा रहा दुःखों का प्याला--किल्तु 
तभी तक, जब मानव को सर्वेक्रथम यह पता न चला कि यह सब मिथ्या है, माया है । 
यही सबसे पहले यौवत के पूर्ण विकास में, पर भोग-विलासों की गोद में, शक्ति और 
यश के चरम शिखर पर आसीन मलुप्य ने माया की जंजीरों को तोड़ डाला । 

यहीं मानवता के समुद्र में आनन्द और पीड़ा, सामर्थ्य और दौर लय, बेंभव ओर 
दारिद्रय, सुख और दुःख, हास्य और रुदन, जीवन और सृत्यु की शक्तिशली लहरों के 
घात-प्रतिधात के आलोडन के बीच विव्य-शान्ति और शाश्वत पिस्तब्बता की' चीज 
काकांक्षा में से वैराग्य का सिहासम प्रयट हुआ । 

यहाँ इसी देश में सर्वप्रथम “जन्म-मरण की कठिन समस्या है, जीवन की तृष्णा 
और उसे बनाये रखने के लिए बृथा घोर संघर्ष, जिनका परिणाम केबल दुःश्लों के 
सचय में हुआ” इत सब समस्याओं का सामना किया गया और उन्हें हल किया 
गया । उनको इस तरह हल कर दिया गया. मानों वे कभी पहले थी ही नहीं और आगे 
कभी रहेंगी भी वहीं | यहाँ और केवल यहाँ ही यह खोज हुई कि जोवन स्वयं भी एव 
अभिशाप है ओर किसी ऐसी सत्ता की मत्र है जो एकमेब सय है 


हक उक्तिष्ठत [ 


यही वह वेश है जहाँ धर्म को व्यावहारिक एवं सच्चा रूप प्राप्त हुआ और केवल 
यहीं रत्री तथा पुरुष, धर्म के अन्तिम लक्ष्य का साक्षात्कार करने के लिए साहसपूर्वक 
कूद पड़े । बिल्कुल उसी श्रकार जिस प्रकार, अन्य देशों में लोग जीवन के चुख्ों को 
लूठने के लिए पागल होकर कूद पड़ते हैं और अपने कमजोर बन्धुओं को लूठ लेते हू । 

यहीं और केवल यहीं मानव अन्तःकरण का विस्तार इतना अधिक हुआ कि 
उसमें न केवल सम्पूर्ण मानव-जाति सभा गयी अपितु पशु-पक्षी और पेड़-पौधों को भी 
स्थान मिल गया । उच्चतम देवताओं से लेकर रेत के कणों तक, महातलम से निम्भ- 
तम तक सब कोई उच्च विशाल अनन्त मानव अस्त:करण में स्थान पा गये और केवल 
यहीं भानव-आत्मा ने सकल ब्रह्माण्डको एक अविच्छिन्न, अखण्ड इकाई के रूप में देखा 
और उसकी प्रत्येक धड़कन की अपनी धड़कन जाना । 
सोम्य हिल्दू 

सम्पूर्ण बिश्व पर हमारी मातृभूमि का महान्‌ ऋण है। एक-एक देश को लें तो 
भी इस पृथ्वी पर दूसरी कोई जाति तही है, जिसका विश्व पर इतना ऋण है जितना 
कि इस सहिप्ण एवं सौम्य हिन्दू का ! 'िरीह हिन्द्र--कर्मी-कभी ये शब्द तिरस्कार- 
स्वरूप प्रयुक्त होते हैं, किन्तु यदि कभ्री किसी तिरस्कार युक्त शब्द प्रयोग में भी कुछ 
सत्यांश रहना सम्भव हो तो वह इसी शब्द प्रयोग में है। यह “निरीह हिन्दू" सदैव 
ही जगत्पिता की! प्रिय सन्‍्तान रहा है । 

प्राचीन एवं अर्वात्ीन कालों में झक्तिशाली एवं महान जातियों से महान विचारों 
का प्रादुर्भाव हुला है। समय-समय पर आश्चर्यंजत्क विचार एक जाति से दूसरी के 
पास पहुंचे हैं। राष्ट्रीय जीवन' के उमड़ते हुए ज्वारों ने अतीत में जौर वर्तमावकाल में 
महासत्य और शक्ति के बीजों को दूर-दूर तक बिखेश' है। किन्तु मित्रों ! मेरे शब्दों पर 
ध्यान दो। सरदेव यहू विच्ार-सक्रमण रणभेरी के घोष के साथ युद्धरत सेनाओं के माध्यम 
से ही हुआ है । प्रत्येक विचार को पहले रक्त की बाढ़ में डूबना पड़ा | अत्येक विचार 
को लाखों मानदों को रक्त-बारा में तैरना पड़ा । शक्षित के प्रत्येक धब्द के पीछे अप्तस्य 
लोगों का हाहाकार, अनाथों की चीत्कार एवं विधवाओं का भजस््र अश्रुपात सदेव 
विद्यमान रहा । मुख्यतः इसी मार्ग से अन्य जातियों के विचार संपार में पहुंचे । 

जब प्रीस का अस्तित्व नहीं था, रोम भविष्य के अन्धकार गर्भ में छिपा हुआ था, 
जब आधुनिक योरपवासियों के पुरणे जंगलों में रहते थे और अपने द्ारीरों को नीले 
रग से रंगा करते थे, उस समय भी भारत में कर्मचेतना का साम्राज्य था | 
उससे भी पूर्व, जिसका इतिहास के प्रास कोई लेखा नहीं, जिस सुदूर अतीत के गहुम 
अन्क्रकार में झांकने का साइस परम्परागत किम्बदन्ती भी वहीं कर पाती उच्च श्रुदर 
यतीत से अब तक से न॑ जाने कितनी विचार तरग निकलो हैं कियु उतका 


जाग्रत है 


प्रत्येक शब्द अपने आसे जांति और पीछे जाशीर्वाद लेकर गया है| संसार की सभी 
जातियों में केवल हम ही हैं जिन्‍्होंते कभी दूसरों पर श्षैनिक-विजय प्राप्ति का पथ नहीं 
अपबाया और इसी कारण हम आशीर्वाद के पात्र हैं। 


अमर भारत 


एक समय था, जब ग्रीक-सेनाओं के सैनिक संचलन के पदाघात से धरती कांप 
करती थी । किन्तु पृथ्वीतत पर से उसका अस्तित्व मिट गया । अब सुताते के लिए 
उसकी एक गाभा भी शेष नहीं है। ग्रीकों का वह गौरव-सुर्य सदा-सबेदा के लिए अस्त 
ही गया । एक समय था जब संपार की प्रत्येक उपभोग्य वस्तु पर रोम का श्येनांकित 
ध्वज उड़ा करता था। सर्वत्र रोम को प्रभुता का दबदबा था और वह मावकता के सर 
पर सवार थी । पृथ्वी रोम का नाम लेते ही काँप जाती थी परन्तु आज उसी रोम का 
कैपिटोलिन परवेत खंडहुरों का ढेर बता हुआ है, जहाँ पहले' सीजर राज्य करते थे वही 
आज मकड़ियाँ जाला बुनती हैं। 

इनके अतिरिक्त कई अन्य गौरबशाली जातियाँ आयीं और चली गयीं; कुछ घंटे 
उन्होंने बड़ी चमक-दमक के साथ गर्व से छाती फुलाकर अपना प्रभुत्व फिलाया, अपने 
कलुषित जातीय जीवन से दूसरों को आक्रान्त किया; पर शीघ्र ही पानी के बुलबुलों 
के समान मिट गयीं । मानव-जीवन पर मे जातियाँ फेवल इतनी ही छाप डाल सफी । 


कित्तु हुम आज भी जीवित हैं और यदि आज भी हसारे पुराण-ऋषि मनु बापस 
लौट आयें तो उन्हें आश्चर्य न होगा; उन्हें ऐसा वहीं लगेंगा कि वे किसी नये देझ् में 
गये। वे देखेंगे कि सहसखों-सहुस्तों वर्षों के अनुभव एवं चिल्तत से मिष्पन्न वही 
प्राचीन विधाव आज भी यहाँ विद्यमान हैं; अनन्त शताब्दियों के अनुभव एवं थु्गों की 
अभिन्षता का परिपाक--बह सनातन आचार-वचिचार आज भी वत्तेमान है, और इतना 
ही नहीं, जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, एक के बाद दूसरे दुर्भाग्य के थपेड़े उसे पर 
आधात करते जाते हैं। पर उन सब आधघातों का एक ही परिणाम हुआ है कि वह आचार 
दृढ़तर और स्थायी ही होते जाते हैं। किन्तु इत सब विवानों एवं आचारों का केन्द्र 
कहाँ है ? किस हृदय में रक्त संचालित होकर उन्हें पृष्ठ बना रहा है ? हमारे राष्ट्रीम- 
जीवन का मूल स्रोत कहाँ है ? इन प्रश्मों के उत्तर में सम्पूर्ण संसार के पर्यटन एव 
अनुभव के पश्चात्‌ मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि उसका केन्द्र हमारा घर्मं है। 

बंही वह भारतबर्प हे जो अनेक हाताब्दियों तक शत-शतत' विदेशी आक्रमणों के 
आधातों को झेल चुका है| यही वह देश है जो संशार की किसी भी चंद्रान से अधिक 
दृढ़ता से अपने अक्षय पौरुष एवं अमर जीवन झक्ति के साथ खड़ा हुआ है । इसको 
जीवन-शव्ति भी आत्मा के समान ही अनादि-अनन्त एवं अमर है और हमें ऐसे देश 


की सनन्‍्तान होने का गौरव प्राप्त है 


अतीत से वर्तमान की ओर 


भारत के सामाजिक नियम सर्देव युगानुसार परिवरत्तेनशील रहे हैं। उनका 
प्रारस्मिक उद्भव एक विशाल योजना के प्रतीकश्णरूष हुआ था ओर इस शोजना को 
दनैःशनेः समय के साथ उद्धाटित होता था । प्राचीन भारत के महुर्षियों को दृष्टि 
भावी के गत में इतनों दूर तक प्रतेदा कर सुक्री थी कि विश्व को उनके ज्ञान का 
उचित सुल्याकत करने के लिये अभी शताबद्दियों तक भ्तीक्षा करनी होगी। उनके 
बशज़ों में उस भाश्चर्यअ्यक योजना की पूर्ण सीमाओं को समझने की पोग्यता का 
अभाव ही भारत के पतन का एकमेव कारण है । भारत का पतन इसलिये नहीं हुआ 
कि अतीत के नियम एवं आचार खराब थे, बल्कि इसलिये हुआ क्ग्रोंकि उन नियमों 
एवं आधारों को उनकी स्वभावसिद्ध विज्ञाओं में अग्रसर नहों हीने दिया गया! । 


वर्तमान भारत का चित्र 


विशाल और गहरी, उम्रड़ती हुई और अधीर नवियाँ; उन बदी लटों पर स्वर्गिक 
नन्‍्दनवन को लजानेवाले' मनोरम उद्यान; उन उद्यानों के मध्य अपूर्वे कारीगरी से युक्त 
कला-सब्जित संगमरमर के गगनचुम्बी प्रासाद; और उनके आगे-पीछे अयल-जगत 
झोपडिियों के झुंड, उनकी मिट्टी की बढ़ती हुई दीवार, उनकी जर्जर छ्तें जिनका बासा 
का ढांचा नंगा हो चुका है; इधर-उधर घूमते हुए बच्चों और बूढ़ों की फटे-पुराने 
चिथड़ों से ढंकी क्रंकालवत्‌ आक्ृतियाँ, जिनके वेहरों पर सैकड़ों वर्षों की गरीबी और 
निराशा की गहरी रेखायें अंकित हैं; हर जगह गाय, बेल और भैंसीं के दर्शन और 
ओह ! उनकी आंखों में भी वही उदास्ती की छाया और उनके भी वैसे ही कृद् शरीर, 
रास्ते में जगह-जगह कूड़े और मैले के ढेर--यही है हमारा आज का भारत ! 

अट्टालिकाओं से सटी हुई जीण॑-शीर्ण झोपड़ियाँ, मन्दिरों के द्वारों पर कूड़े के ढेर, 
रेशमी वस्त्रधारी के बगल में चलता हुआ कौपीनधारी संन्यासी, प्रचुर अन्त से दृष्त 
व्यक्तियों की ओर दष्टि गडाये क्ष बाक्‍्लान्त व्यक्ति की आभादह्वीन कातर दृष्टि-सही 
हैं हमारी जस्मभूमि 


जाग्रल !| है. 


विदेशी की दृष्टि में वर्तमात भारत 

महामारी और हैजे का भीषण विवाश-नर्तेन, जाति के मर्मस्थलों को चूसता हुआ 
मलेरिया, भुखमरी और आधा पेट भोजन सानों दूसरा स्वभाव, बीच-बीच में यमरूपी 
अकाल का ताण्डब-नुत्य, रोय-झोक का कुरुक्षेत्र काल-कवलित आशज्ा-उद्चम-आनरद 
एवं साहस की मृत हडिडयों से छामा हुआ एक विशाल महाश्यशान, और इस सबके 
बीच पूर्व शान्ति में निमस्ब मह्दाशक्तित के साक्षात्कार में लीच योगी, जिनके जीवव 
में मोक्ष के अतिरिक्त दूसरा लक्ष्य नही, यही छजित्र है जो भारत में योरोपीय पर्यटक 
की आंखों को देख पड़ता है । 

तीस कोटि आत्माओं का पहूँ जमघट, जो केवल बाहरी भाकृतिमें भनुष्य रह 
गग्े हैं, जो स्वदेशी-विदेशी जातियों, स्वधर्मी-विधर्मी लोगों के दमन-चक्र में पिंसकर 
लगभग चेतवशुत्य हो गये हैं, जो दाक्ों के समात स्वयं प्रेरणा से रहितः कष्ट और 
श्रम के प्रति जड़वत बन गयग्ने हैं, जिनके जीवन में कोई आशा शेष नहीं, जिनका न 
कोई अतीत है. न कोई भविष्य, जो केवल अपने वर्तमाव जीवन! को चाहे जितने 
कणष्टों के बीच बनाये रखने के इच्छुक हैं; स्वबन्धुओं की उन्नति के प्रति असहिष्णु 
दायों के तुल्य ईष्या से भरे; समस्त आशायें मर जाने के कारण श्रद्धाहीत, आस्था- 
हीन; मई गालवतू चालाकी, विश्वासधात और धूर्तता ही जिनके स्वार्थरक्षण का एकमेल 
शस्त्र बत गया है, श्वार्थपरता के सूतिमन्त प्रतीक, शक्तिमानों के चरणों की घूलि 
चाटने वाले, किन्तु अपने से दु्बलों के लिए यमस्वरूप, दुर्बल एवं भविष्य के श्रति 
निराश होने के कारण अवैक वीभत्स एवं क्षुद्र अन्धविश्वासों के आश्रथस्थल बने हुए, 
नैतिकता के किसी स्थिर मापदण्ड से रहित--ऐसी हैं ये तीस कोटि आत्सायें जो भारत 
आता के वक्षस्थन्न पर रेंग रही हैं--एक सड़ी-सच्ची दुर्गन्धयुक्त लाश पर बिलबिलाते 
अगणित कीड़ों के समान--यही है हमारा चित्र जो आज एक अंग्रेज अभिकारी के 
सामये बरस आकर खड़ा हो जाता है । 


भारतीय दृष्टि में पश्चिम 


नवाजित शक्तियों की सुरा के मद में चूर, पाप-पुण्य के बोध से रहित, हिंस्र 
पशुओं के समान विकराल, तारी का भुलास, कामुक, सुरा में डूबा, शुद्धतारहित, 
आचारहीन, केवल जड़जगत में आस्था से युक्त, जड़तत्व और उसके विभिन्‍न प्रयोगों पर 
आश्रित सभ्यता से सम्पन्न, अन्यों के देश एवं सम्प्ति का बल, चालाकी एवं विश्वास- 
घातपूर्वक शोषण कर अपनी अहंवा' को प्रदर्शित करने के लिए लालायित मरणोत्तर 
जीवन में आस्थारह्ठित शरीर से परे जिसके लिये कुछ नहीं विषयोपमोग एंव धारीर 

० के 2 < कम हि 


डी एत्तिष्ठत ; 


केवल बाह्य दृष्टि पर आधारित चित्र 

म्रेहैं दोनों पक्षों के हारा प्रस्तुत एक दूसरे के चित्र, जो विवेक बुद्धि से रहित 
उथल्ली जानकारी अथवा अज्ञात पर आधारित हैं। जो विदेशी या योरोपीय भारत 
आते हैं व हमारे नगरों के बिलकुल स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकारक क्षेत्रों में शाही भवनों 
मे रहते हैं और हमारे देहाती मुहल्लों की तुलना अपने देश के स्वच्छ एवं सुन्दर 
तगरों से करते हैं। जिन भारतीयों के साथ उनका सम्बन्ध आता है वे एक बर्ग- 
विशेष के होते हैं, जो उनकी आधीनता में कोई न कोई नौकरी करते हैं ओर 
सचमुच कही अन्यत्र इतना दुःख-दारिद्रय नहीं है जितना भारत में । इसमें भी कोई 
झूठ नहीं है कि कूड़ा-करकंट हर जगह पड़ा ही रहता है ॥ यह योरोपीय मस्तिष्क की 
ममझ के बाहर है कि इस गन्दंगी, मुलाभमी और इतने पतन के बीच भी किसी श्रेष्ठ 
बस्तु का अस्तित्व संभव है । 

दूसरी ओर, हम देखते हैं कि योरोपवासी भक्ष्याभक्ष्य का विवेक किय्रे बिना जो 
मित्र जाता है खा लेते हैं, उनमें हमारे समान शुद्धता का विचार नहीं है, वे जाति- 
भेद को नहीं मानते, स्त्रिथों से निर्लज्जताधूर्वक मिलते हैं और शराब पीकर औरतों 
को बगल में लेकर नाचते हैं। तब हम आफचर्य में पद्कर स्वयं से पूछने हैं, हे 
भगवान्‌ ! क्या ऐसी जाति में भी कोई अच्छाई होथा सम्भव है ? 

ये दोनों ही मत बाह्य दृष्टि पर आबारित हैं। उन्होंने खतहू के अन्दर झांका ही 
नहीं है। हम विदेशियों को अपने समाज में घुलने-मिलते नहीं देते, उन्हे लेच्छा 
कहते हैं । वे भी हमें गुलाम मानकर हम से घुणा करते है और हमे “काला आदमी” 
कहकर पुकारते हैं। इन दोनों मतों में कुछ सत्यांश अवश्य है किन्तु दोनों ने ही एक- 
दु्धरे के अन्तर्जंगरत की वास्तविकता का दर्शन नहीं किया है । 


प्रत्येक जीवित राष्ट्र-किसी भाव का आश्रयस्थल 

प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर एक भाव विद्यमान रहता हे, बाह्य मनुष्य उसकी केवल 
अभिव्यक्ति मात्र है, उस आच्तरिक भाव की भाषामात्र है। इसी प्रकार प्रत्येक राण्डू 
का भी एक राष्ट्रीय-भाव होता है। यह भाव विश्व के लिए कार्य करता है और 
उसकी धारणा के लिए आवश्यक है । जिस दिन विश्व की बारणा के लिए उम्त भाव 
की तत्वरूप में आवश्यकता समाप्त हो जाती है, उसी दिन उस भाव के आश्रय, चाहे 
वह व्यक्ति हो या राष्ट्र-का विनाश हो जावेगा । हम भारतवासी इतनी आपत्तियों, 
दुश्खदारिद्र य॒ एवं अन्तर्बाह्य अत्याचारों को लेकर भी अब तक जीवित हैं, यही प्रमाण 
है कि हमारा कोई राष्ट्रीय भाव है, जिसकी विश्व की धारणा के लिए आवश्यकता है । 

हसे अच्छी प्रकार समझ लो कि मारत अब मी णीवित है क्योंकि विश्व-सम्यता 
के भण्डार में उसका योगदान अमी पूर्ण महीं हुला है 


आाग्रत ! ! है 8.4 


पहले हम यहू भी समझ ले कि ऐसा कोई अच्छा गुण नहीं है कि जिस पर किसी 
एक जाति का एकाधिकार हो। निस्सन्देह व्यक्तियों के समान राष्ट्रों में भी किसी 
एक राष्ट्र में अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा कुछ गुणों का प्राधान्य हो सकता है । 
धर्म और मोक्ष 
हमारा मुख्य भाव मुक्ति की कामना है। पाश्चात्यों का मुख्य भाव धर्म है। 
हम मुक्ति चाहते हैं वे धर्म चाहते हैं। यहाँ 'धर्म' ग़ब्द का व्यवहार भीमांसकों के 
(पुरुषार्थ वाचक-- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष") बर्थ में हुआ है। धर्म क्‍या है? 
धर्म वही है जो इहलोक और परलोक में सुख-भोग की प्रवृत्ति दे। धर्म क्रियाय्नबलक 
होता है ! वह मनुष्य को सुख के पीछे दौड़ाता है और कार्य करने की प्रेरणा देता है। 
मुक्ति क्‍या है ? मोक्ष वह है जो यह सिखाता है कि इहलोक और परललोक दोनों 
का सुख गुलामी है क्योंकि इस प्रकृति के नियमों से परे न इहलोक है और ने पर- 
लोक । इहलोक की दासता का परलोक की दासता से केवल इतना अन्तर है जितना 
लोहे की जंजीर का सोने की जंजीर से । दूसरी बात यह है कि सुख चाहे जिस' लोक 
में हो प्रकृति के नियमों से बंधा होने के कारण नाशवान है, वह अन्त तक स्थिर नहीं 
रहेगा । अत: मनुष्य को मुक्त होने की आकांक्षा रखनी चाहिए, उसे शरीर के बन्धनों 
के परे जाना चाहिये । दासत्व में रहने से काम नहीं चलेगा। यह मोक्षमार्भ केवल 
भारतवर्ष में है, अन्यत्र नहीं 
भारतवर्ष में एक समय ऐसा भी था, जब यहां धर्म और मोक्ष का सामण्जस्य 
था, उस समय यहां मोक्ष की आर्काक्षा रखनेवाले व्यास, शुकदेव एवं जनक आदि के 
साथ-साथ युत्रिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, भीष्म एवं कर्ण आदि धर्म के उपासक भी 
विद्यमान थे | बौद्ध मद के उदय के पश्चात्‌ धर्म की पूर्ण उपेक्षा की गयी और मोक्ष 
मार्ग ही प्रधान बन गया। 


हिन्दू शास्त्र एवं बौद्ध मत 

बौद्धों ने धोषणा की, “संसार में मोक्ष के समाव और है ही क्या ? जञ्ञतः तुम जो 
भी हो, सब इसे पाने का प्रयत्स करो | मैं पूछता हूँ “क्या यह कभी सम्भव है 
हिन्दू झास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है, “तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे लिये ये सब बातें आवश्यक 
नहीं है । तुम अपने 'स्वधर्म”' का पालन करो ।” यही बात ठीक है। जो एक एग 
नहीं कूद सकता उससे एक ही छलांग में सधुद्र पार कर लंका पहुँच जाने की आशा 
रखना कहाँ तक उचित है ? क्‍या यह युक्तिसंगत है ? तुम अपने परिवार का तो 
पेट भर नहीं सकते, दो स्व-बन्घुओं को भोजन देने की तुमर्मे क्षमता नहीं, अन्य लोगो 
के साथ मिलकर तुम मोककल्याण. का एक छोटा सा कार्य भी नहीं कर पाते- ओः 
तब मी तुम मुक्ति के पीछ दौड़ रहे हो छिन्दू शास्त्रों का फथन है निस्पदेह मुकि 


डद्‌ 5त्तिष्ठत 


धर्म से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, किन्तु पहले धर्म का पूर्ण पालन कर लो ।” बीड्ों ने 
इसी स्थल्न पर भ्रम में पड़कर अनेक उत्पात खड़े कर दिये । 
अहिसा ठीक है; “बुराई का प्रतिरोध मत करो” यह भी बड़ी वात्त है । से सब 
सचमुच ऊ चे सिद्धांत हैं। किन्तु शास्त्रों का आदेश हे, “तुम गृहस्थ हो । यदि कोई 
तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे और तुम उसका जवाब दस्त थप्पड़ों से त दी तो 
तुम पाप करते हो ।” सनु की व्यवस्था है--- 
गुरु वा बालवुद्धी वा ब्राह्मण व बहुल तस्‌ । 
आततायिनमायान्त हस्थादेवाधियार यत्‌ ।॥ 
(भनुस्मृति, अ० 5, श्लोक ३४० ) 
“यदि कोई तुम्हें मारने के लिये आता है तो उप्तकी हत्या करने में तनिक भी 
पाष नहीं है, चाहे बह ब्राह्मण ही क्‍यों न हो” बह एक महा-सत्य है और इसे कभी 
नहीं भ्रूलला चाहिये | 


स्वधर्म पालन ही परम सत्य 


“बीर भोग्या बसुन्धरा | अतः शौर्य को प्रकट करो । अपने शत्रु को जीतने और 
ससार का सुख भोगने के लिये साम, दाम, दंड और भेद की चतुरविब राजनीति को 
परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार अपनाओों। तभी तुम घाभिक होओगे | यदि 
तुम उपकारों को चुपचाप सहकर किसी की भा ठोकरें खाकर और अत्याचारों को 
पीकर लज्जाजनक जीवन बिताओगे तो तुम्हारा इहलोक' का जीवन तो नरक तुर्य 
होगा ही, परलोक में भी तुम्हें वही मिलेगा । शास्त्रों का यही मत है। अतः ह्वधर्म 
पालन करो, यही केवल सत्य है। यही चरम सत्य है। मेरे प्रिय स्वधामियों ! यहीं' 
तुम्हारे लिये मेरा उपदेश है। निस्संदेह, अन्याय मत करो, पर-पीड़न मत करो, यथा- 
दक्ति परीपकार भी करो । किन्तु गृहस्थ के लिये दूसरों के अन्यायों को चुपचाप सहु 
लेना धोर पाप है। “बझठे शाद्॒य समाचरेत्‌” ही उसका स्वधर्म है । गृहस्थ को परिश्रम 
एब उत्साहपूर्वकः धनोपार्जव करना चाहिये । उस्तके द्वारा अपने परिवार एवं अन्यों 
का सुखपूर्वक पोषण करता चाहिये, यथाशक्ति लोक कल्याणार्थ झुभ कर्म भी करता 
चाहिये । यदि तुम यह सब नहीं कर सकते तो तुम मनुष्य कहलाने का दावा ही कीसे 
कर सकते हो ? तब तुम्हारे लिय्रे मोक्ष की बात करना तो दूर, तुम सच्चे गृहस्थ भी' 
नहीं रह सकते । 


भिन्न स्वभात्र : भिन्न पथ 


अब प्रश्न यह उठता है कि हम कब किस शुस्ध पंथ का अनुगसन करें ? मुक्ति की 
अभिलाधा करने वार्तों का शुम एक है तो घर्म के आकार्क्षियोँ का शुर्मा दूसरा 


है 


जाग्रत डे 


यही परम सत्य कि जिसको गीता के उपदेष्ठा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वहाँ स्पष्द करने 
का यत्त किया है । इसी घत्य पर हिन्दू धर्म का स्वधर्म पालना का सिद्धान्त एवं 
वर्भाश्षम व्यवस्था अधिष्ठित है । 


कृष्ण ने कहा, 
अह्ृ ष्डा सर्वभूतानां सेत्रः करण एबं थे । 
मिर्मंशों सिरहुंकार: ससदुःख सुखःक्षम्ी ॥ (गीता, १२-१३ ) 
“जिसका कोई दात्र वहीं, जो सवके प्रति मैत्री एवं करुणाभाव से परिपूर्ण है, मैं 
और मेरा' की भावना से जो मुक्त है, दु:ख और सुख दोतों में समभाव से युक्त क्षमा- 
बात ह्ठै । 7 
यह और ऐसे ही अनेक वाक्य वस्तुतः मुमुक्षुओं के लिये कहे गये हैं । 
किल्त अच्यत्र उन्होंने कहा, 


क्लैब्यं मास्स गमः पार्थ नेतत्वय्युपपथ्थते । 
छ्ुद्र हुदयदौर्येल्य त्यवत्योजिष्द प्रंतप ॥ (गोता २, ३) 
“है पार्थ ! कक्‍्लीयता को प्राप्द मत हो, यह तेरे लिये योग्य नहीं, हे शत्र त्तापक ! 
हृवय की इस क्ष॒द्व दुर्बलता को त्याग कर उठ खड़ा हो 
तस्मात्वप्रु लिष्ठ यशोलभस्व 
जित्वा! शत्रन्भुक्ष राज्य तमृद्धम । 
स्ेदेते निहुल: पुर्वेमेक 
निम्चितसात्रं भव सव्यसाधिन्‌ ।। (गीता, ११, १३) 
“अतः उठ खड़ा हो और यश लाभ कर । अपने शत्रुओं को जीत कर समुद्ध 
राज्य का उपभोग कर । है सव्यसाची अर्जुन ! ये सब भेरे द्वारा पहले ही भारे जा 
चुके है, तू तिमित्त मात्र बस जा ।”! 


सात्विक शान्ति एवं तामसिक निष्क्रियता में अन्तर 


अब मुझे बताजी, बाहुर से देखकर हुम यह कैसे जानें कि जिस अवस्था में तुम 
द्वो उप्ममें सतोगुण की प्रवानता है अथवा तमोगूण की ? “क्या हम समस्त सुख-दुःख 
से परे, क्रियातीत सात्विक शान्ति की स्थिति में पहुँच गये हैं अथवा मृतक के समान 
तिस्पन्द, प्राणद्वीन, जड़बत्‌ तथा कर्म शक्ति के अभाव में निष्कियता की महातामसी 
स्थिति में भटक रहे हैं तथा घीरे-बीरे चुपचाप अन्दर-अन्दर सड़ते जा रहे हैं ? “--मैं 
गम्भी रतापूर्वक तुमसे यह प्रश्न पूछता हूँ। मुझे इसका उत्तर चाहिए। जरा अपने 
मन से पूछो तो, तुम्हें सत्य का पता चल जाययगा। 


है उचिध्कत ! 


सात्विक शान्ति में महाशक्ति का भंडार 


किन्तु, इसका उत्तर पाने के लिये प्रतीक्षा ही क्‍यों करें ? फल से वक्ष की पह- 
चात हो जाती है। सत्य की प्रधानता के समय मअलुष्य निष्किय एवं शान्‍्त तो दीखता 
है किन्तु यह निष्कियता महान्‌ शक्तियों के पुंजीभृत होने का परिणाम होती है, यह 
शान्ति, प्रचण्ड पौरुष की जनती है । उस परम सात्विक पुरुष को, उस महात्मा को 
हमारे समाव हाथ-पैरों से कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसकी तो इच्छा 
मात्र से ही सब काम अविलम्ब पूर्ण हो जाते हैं । वह सत्वग्ुण प्रधान पुरुष ही ब्राह्मण 
है, सबका पूज्य है। 'मेरी पूजा करो” ऐसा कहते हुए उसे द्वार-द्वार पर घुमना नहीं 
पडता । जगदम्बा स्वर्य अपने हाथों उसके लज्ाठ पर स्वर्णाक्षरों में लिख देसी है, "इस 
महापुरुष की, मेरे पुत्र की सब कोई वन्दना करो ।”” संसार इसे पढ़ता है, सुनता हे 
और श्रद्धा से अपन! मस्तक उसके सामने नत कर देता है। ऐसा पुरुष ही वास्तव में 
अड्ठ प्टा सर्वभुतानां मेत्र: करण एवं च 
निर्मंमो निरहुकारः: समदुःखः:सुखः क्षमी ॥ (गोला, १९, १३) 
“जिसका कोई शत्रु नहीं, जो सबके प्रति मैत्री एवं करुणा से परिपूर्ण है, 
और मेरा” की भावना से जो मुक्त है, दुःख-सुख दोनों में समभाव से युक्त है तथा 
क्षमावान है --ऐसा कहलाता है। 


तामसिक अकर्मण्यता-मृत्यु का लक्षण 

और ध्यान दो, थे लक्षण जो तुम्हें क्षुद्र हुदय एवं नपुंसक लोगों में दीख पडते 
है, जो नाक से मिसियांकर एक-एक हाव्द को चबाते हुए बोलते हैं, णिनकी आवाज 
इतनी निर्जीब है मानो सात दिन के भूखे हों, जो फटे-पुराने चिथड़ों की भांति है, जो 
दूसरों की ठोकरें खाकर भी विरोध नहीं करते अथवा कर्मशील नहीं होते-ये लक्षण 
निम्नतम तमोगृण के हैं। ये मृत्यु के लक्षण हैं, सत्व गुण के नहीं । यह भ्रष्टला है, 
दुर्गेत्ध है । 

अर्जुन सी इसी अवस्था को प्राप्त हो रहे थे, तभी तो भगवान्‌ ने उन्हें इतने 
विस्तारपूर्वक गीता का उपदेश दिया । क्या यह सत्य नहीं है ? सुनो, भगवान्‌ के श्री- 
मुख से प्रथम शब्द क्या निकले-- 

“क्लेब्यं माध्म गमः पार्थ नेतत्वस्युपप ते ' 

“कायरता को प्राप्त मत हो | हे पार्थ ! यह तेरें लिए योग्य नही है । और तब 
बाद में उन्होंने कहा “ तस्मात्वपुत्तिष्ठ यद्ञो लमस्व” “अत: तू उठ भर यश का 
अर्जन कर! 

पिछले सहस्त वर्षो से ध्रम्पूर्ण देश के वायुमंडल में कृष्ण का नाम गूंज रहा है और 
सब ओर उनको पूजा प्रायना हो रही है किन्तु हमारी प्रार्थना की भोर मार्नो 


जाभ्मत - | ९ 


कान ही नहीं देता । और बहू दे भी क्यों ? जब मनुष्य भी सू्खो की पुकार कभी 
नहीं सुनना चाहता, तब क्या भला भग्रवान सुनेगा ? अब एक ही भार्ग शेष है कि 
हम भगवान्‌ के गीतोक्त वचनों को सुनने -- 
“बलेब्यं भात्म गसः पार्थ 
“है पार्थ ! कायरता को प्राप्त मत हो, एवं 
“ततध्पात्वपुत्तिष्ठ यशों लमस्‍्व 
अतः उठ और यश लाभ कर ।* 


विधि की विडम्बता 


विधि की विडम्बना देखो । योरोपवासियों के देवता ईसामसीह ने सिखाया: 
“किसी से बैर मत करो, जो तुम्हें गाली दे उन्हें भी आश्षीर्वाद दो, यदि कोई तुम्हारे 
बायें गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम उसकी ओर दाहिवा गाल भी कर दो, सब काम- 
काजों को त्याग कर परलोककी तैयारी करो क्योंकि संसार का अन्त निकद है।* 
इसके विपरीत हमारे भगवान्‌ क्रष्ण गीता में कहते हैं, “सदेव महान्‌ उत्साह से कर्म 
करो, अपने शत्रु ओं का विनाश कर संसार का भोग करो ।” किन्तु अन्त में णो कुछ 
कृष्ण या ईसामसीह चाहते थे, उसका बिलकुल उल्ठा हो भया । 

योरोपवासियों ने कभी ईसामसीह के झब्दों को गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया ।॥ 
सदैव कार्यशील स्वभाव अपनाकर अत्यन्त प्रचण्ड रजोगुण से सम्पन्न होकर वे बड़े 
उत्साहु और युवकोचित उत्सुकता के साथ विश्व के विभिन्न देशों के सुख और 
बिलासों को बटोर रहे हैं और मन भर कर उन्हें भोग रहे हैं । 

और हम! हम एक कोने में बेठे, अपने सब साज-सामाव के साथ, दिन-रात 
मृत्यु का ही आवाहन कर रहे हैं और गा रहे हैं--- 

नलिनीदलगतअलमतितरलं 
तहच्जीबनस तिदाय चपलस्‌ ! 

अर्थात, कमलपत्र पर पड़ी हुई जल की बंदे जितनी चंचल और अस्थिर हैं उतना ही 
यहू मानव-जीवन क्षीणप और चदायमान हैं।” इस सबका परिणाम हुआ हैं कि मृत्युराज 
यम के भय से हमारी धमनियों का रक्‍त ठंडा पड़ जाता है तथा संपूर्ण शरीर कांपने 
लगता है। और बोफ थम ने भी हमारे शब्दों को पर मात लिया है और शायद 
इसीलिये महामारी आदि संसार भर के रोग हमारे देश में भेज दिये हैं। 

अब कहो ! गीता के उपदेश को किसने सुता ? योरोपिथनों ने। और ईसा की 
इच्छानुसार कौत फर रहे हैं ? कृष्ण फे धशलज इसे अच्छी प्रकार 
समझ मो 





बांद्धमत और वादक घम का उह श्य एक हो हू किन्तु वाह्धों हारा अपनाये गये 
साधन सही नहीं हैं । यदि बौद्ध साधन ठोक होते तो हमारा इतनी ज्ुरी तरह स्बनाद्य 
ही क्‍यों हो पाता ? यह कहने से काम नहीं चलेगा कि काल के प्रवाह के स्वाभाविक 
थपेड़ों से बह सब हो गया। क्या काल कार्य-कारण नियम का भी उल्लंघन कर 
सकता है ? 
यूरोप ने ईसा से मुक्ति पायी 

केवल वैदिक धर्म में मनुष्य के घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष आदि चारों पुरुषाों 
की प्राप्ति के उपायों और साधनोंका सम्यकू विचार एवं व्यवस्था की गयी है । बौद्धोंसे 
हमें कमजोर बनाया उसी प्रकार ईसा ने प्रीस और रोम को चौपद किया | किन्तु, 
सौभाग्य से कुछ ही समय पश्चात्‌ योरोपवासी प्रोटेस्टे्ट हो गये। उन्होंने ईसा के 
उन उपदेशों का, जितका प्रतिनिधित्व पोप की सत्ता द्वारा होता था, परित्याग कर 
दिया और संतोष की सांस ली । भारत में कुमारिल ने फिर कर्म-मार्ग को चलाया । 
शंकर और रामाचुज ने घर्मं, अर्थ, काम और मोक्ष का सामज्जस्यथ एवं समन्वय 
करते हुये समात्तन वैदिक धर्म का पुनः दृढ़ता के साथ प्रवर्तन किया । इस प्रकार राष्ट्र 
के जीवन में पुनसेब्चार का प्रयास हुआ । किन्तु भारत में तीस कोटि आत्माओं को 
जगाना था, अत; देर लगी। क्‍या तीस करोड़ लोगों का पुतजार्गरण एक दिन में 
सभव था ? 


_>ई0 ०० 


- 2 कक 


का बअ 


न - 


तक 
४. 


टअ मर -शकल ह कि टी 035 


नल्पनिलीवल कैप 5 


री क 
बदृक ते 2, पक 


मारत की आत्मा-पधर्म 


प्रत्येक्ष राष्ट्र का लक्ष्य बियाता के हार पूर्व निर्धारित है। प्रत्येक राष्ट के पास 
संसार को देने के लिए कोई न कोई संदेश है। प्रत्येक राष्ट्‌ को किसी विशेष संकल्प 
की पूतति करनी है। अतः प्रारम्भ में हो हमें अपनी जाति के जीवन-लक्ष्य को समधझ् 
लेना होगा। उसे कौन-सा बैवी लक्ष्य पूर्ण करना है, विभिन्न राष्ट्रों के श्रप्रियात में उसे 
कहाँ और कौन सा स्थान प्रहण करता है, जातियों के सम्मिलित संगीत में उसे कौन 
सा स्त्रर मिजाना है ? 


हम हिन्दू हैं 

हम लोग हिन्दू हैं। मैं 'ह्विन्दू' शब्द का प्रयोग किसी बुरे अर्थ में नहीं कर रहा हूं 
और व मैं उत लोगों से सहमत हूँ जो समझते हैं कि इस शब्द के कोई बुरे अर्थ हैं । 
प्राचीन काल में इस शब्द का अर्थ केवल' इतना था--“सिन्धु तट के इस ओर बसने 
वाले लोग । आज भले ही हमसे घृणा रखते वाले अनेक लोग इस शब्द पर कुत्सित 
अर्थ आरोपित करता चाहते हों, पर केवल लाम में क्या धरा है? यह तो हम पर 
निर्भर करता है कि हिन्दू” नाम ऐसी प्रत्येक वस्तु का ग्योतक हो जो महिमामय है, 
अध्यात्पिक है अबबा वहू केवल करछूंकित, पददलित, सिंकम्मी और धर्मं-अष्द जाति 
का प्रतीक है। यदि आज हिन्दू” शब्द का कोई बुरा अर्थ लगाया जाता है, तो 
ससकी परवाह मत्त करो । आओ | हम सब अपने आचरण से संसार को यह दिखा दें 
कि संसार की कोई भी भाषा इससे महान शब्द का आविष्कार नहीं कर पायी है । 

मेरे जीवन का यह सिद्धांत रहा है कि मुझे अपने पूर्वजों को अपनाने में कभी 
लज्जा नहीं आयी । में सबसे मर्चीले मनुष्यों में से एक हूँ। किन्तु मैं तुम्हें स्पष्ट 
रूप में बता दूं यह गव॑ मुझे अपने कारण नहीं अपितु अपने पूर्वजों के काश्ण है। 
अतीत का मैंने जितना ही अध्ययन किया है, जितनी ही मैंने भुत काल पर दुष्ठि डाली 
है, यह ग मुझमें उतना ही बढ़ता गया है| उसने मुझे पाहस पूर्ण निष्ठा और शक्ति 
प्रदान की है उसने मुझ्न धरती को घूल से उठाकर ऊपर खडा कर दिया और अपने 
महान्‌ पूवर्जों के द्वारा निर्धारित उस भहायोजना को पूर्ण करने में जटा 


दिया । उत्त प्रात्ीन आयों की संतानों | भयवत्कूपा से तुम भी उस गये से परियृर्ण 
हो जाओ । तुम्हारे रक्त में भी अपने पूर्वजों के लिये उसी शक्षद्धा का संचार हो जाय 


यहु तुम्हारे रग-रग में व्याप्त हो जाये और तुम संसार के उद्धार के बिय्रे सचचेष्ट हो! 
जाओ । 


प्रत्येक राष्ट्र का एक देवी लक्ष्य 


जिस प्रकार प्रत्येक मनुण्य का एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व होता है, उप्ती प्रकार राष्दीय 
व्यक्तित्व भी होता हैं। जैसे एक व्यक्तित कुछ विशिष्ट बातों में, कुछ विशिष्ट लक्षणों 
में अच्य व्यक्तियों से भिन्‍त होता है, उसी प्रकार एक जाति अपनी कुछ विशिष्टताओंके 
कारण अन्य जातियों से भिन्‍न होती है और जिस प्रकार प्रकृति की योजना में किसी 
विशिष्ट उद्देश्य की पूति करना ही प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होता हैं, जिम प्रकार उसके 
अपने पिछले कर्मों ढरा उसकी सात्री दिशा निर्वारित हो जाती है, ठीक ऐफा ही राष्ट्रों 
के धाथ होता है। प्रत्येक राष्ट्र की एक पूर्व-तिर्भारित लक्ष्य को पूर्ण करवा है। 
प्रत्येक राष्ट्र को एक विशेष संदेश देता है । प्रत्मेक्त राष्ट्र को किसी ब्रत-विशेष का 
उद्यापन कराना है। अत: प्रारम्भ से ही हमें अपनी जाति के ब्रत को, उसके पूर्य 
निर्धारित लक्ष्य को समझ लेना होगा। उसे राष्ट्रों की पंक्ति में कौन सा स्थान ग्रहण 
करना है ? विभिन्न जातियों के सम्मिलित संगीत में कौत सा हवर भिलाना है । 


राष्ट्रीय आत्मा 


अपने देश में बचपन में हम किस्से सुना करते थे कि कूछ सर्थों के फेस में मणि 
होती है । और जब तक मणि वहाँ है उसे किसी भी उपाय से नहीं सारा जा सकता । 
हमने कहानियों मे ऐसे दैत्यों-दानवों के बारे में भी सुना है जितके प्राण किन्हों छोटी- 
छोटी चिड़ियों में बसे होते हैं। और जब तक दे जिडियां सुरक्षित हैं संत्रार की कोई 
भी शक्ति उत दैत्यों का संहार नहीं कर सकती--चाहे तुम उनके टुकड़ें-टूकड़े ही 
क्यों न कर डालो, या कुछ भी करो वे देत्य नहीं मर सकते । यही बात राष्ट्रों के बारे 
मे भी सत्य है। प्रत्येक राष्ट्र के प्राण भी किसी बिन्दु विशेष में केंद्रित रहते हैं । वहीं 
उस 'राष्ट्र का राष्ट्रीयल्व बसता है और जब तक उस मर्म-स्थाल पर आवधात नहीं होता 
तब तक बह राष्ट्र तहीं मर सकता ! 


इसके अतिरिक्त एक अन्य बात भी आप देखेंगे कि यदि किसी राष्ट्र के केवल 
ऐसे अधिकारों का अ्षपहरण किया जाय, जितका उसके राष्ट्रीय-उद श्य से गहरा 
संम्वस्ध नहीं है, यदि ऐसे सब अधिकार भी छीन लिये जांच तो भी उस राष्ट को 
बहुत अधिक असच्तोष मे हीगा । किन्तु जब उस मूलमूत उद्देश्य पर जिस पर राष्टीय 


जावप्रत |! रे 


जीवन का सम्पूर्ण महल टिका है, छोटा आबात भी होगा तो वह राष्ट अ्रचण्द शक्ति 
से उसका प्रतिरोध करेगा । 
फ्रांसीसी और अंग्रेज चारित्य 

उदाहरणार्थ, उन वीन बतंमान जातियों की तुलना कीजिए, जिनका थोड़ा बहुत 
इतिहास आप जानते हैं। ये रप्टु हैं फ्रांसीसी, अंग्रज एवं हिन्दू । फ्रांस के राष्ट्रीय 
चरित्र का मेरुदण्ड राजनीतिक-अधिकार-स्वातन्त्य है ! वहाँ की प्रजा सभी अध्याचारों 
को द्ान्त भाव से सहन करती है | उसे करों के भार से पीस डालिये, तो भी वह च॑ं 
लक नहीं करेगी । सम्पूर्ण राष्ट्र को सेना में भरती होते के लिये बाध्य कर दीजिये तो 
भी वे शिकायत नहीं करेंगे। किन्तु जिस क्षण कोई उसके राजनीतिक अधिकार-सुवा- 
तन्ब्यके ऊपरे हाथ डालेगा, तब सम्पूर्ण राष्ट्र एक होकर खड़ा ही जायेगा और पगालीं 
की भांति उसका प्रतिकार करेगा। फ्रांसीसी चारिश्यका यूल-सिद्धान्त है,''कोई व्यक्ति 
हमारे ऊपर बलपूर्वक शांसन नहीं कर सकता--गरीब-अमीर, विद्वान-अपड, उच्च कुल 
अथवा निम्न वर्ग--सभी का हमारे देश की सरकार तथा हमारे समाजके ट्वतन्त्र नियं- 
त्रण में समात अधिकार है ।जो हमारे इस अधिकार-स्वातन्थ्यमें हस्तक्षेप करना चाहेगा, 
उसे उसका दण्ड भोगना होगा । 

अंग्रेजों के चारित्य में आदान-प्रदात पर आधारित व्यवसाय बुद्धि की प्रधानता 
है । अंग्रेजके लिये सबसे आवश्यक वस्तु है--समान भाव एवं सुविधाओं तथा अधिकारों 
का समाच वितरण | अंग्रेज लोग राजा की महता तथा सामत्त-वर्गके विशेषाधिकारों 
को नतमस्तक होकर स्वीकार कर लेते हैं। किस्तु यदि उसे अपनी गांठ से एक छोटा 
घिवका भी देना पड़ जाथ तो वहू पहले उसका हिसाब मांगता है । राजा है तो अच्छी 
बात, उसका वे लोग आदर करेंगे और उसकी आज्ञाओंका पालन करने को भी तत्पर 
रहेंगे, किन्‍त यदि राजा भी पैसा मे तो अंग्रेज कहेगा “ठीक है, किन्तु पहले यह 
समझाओ कि पैसा क्यों चाहिये, इससे क्या भला होने वाला है ? फिर, सुझे उसको 
कैसे खर्चे किया जाया इस बारे में मत व्यक्त करने का अधिकार दो तब कहीं मैं पैसा 
दगा ।”” एक बार एक अंग्रेज राजा ते अंग्रेज जातिसे बलपुर्वक धन वसूलने के प्रयादध 
में ही अपने विरुद्ध महास्‌ क्रान्ति को आमंत्रित कर लिया था।उ होंने उस राजा को 
भार डाला । 
हिंदू चारिश्य 

हिन्दू कहते हैं कि राजनैतिक और सामाजिक अधिकार-स्वातस्थ्य बहुत अच्छी 
वस्त है परन्तु वास्तविक वस्तु है व्यक्षित को मुक्तिमार्ग पर #ढ़नेके लिये पूर्ण अध्यात्मिक 
स्व॒तस्त्रता | यही है हमारा राष्ट्रीय उद्देश्ष-तू में चाहें बैंदिक, जैन था बौद्ध, चाहे अद्वैत 
बिक्िण्टादहैत अथवा दहैत-किसी भी 'मत' को टदोल लो, ये सभी इस उद्देश्य पर एक है | 
इसको न छुओ जीर खाहे जी करो हिन्दू तनिक भी ध्यान नहीं देगा और घचुप रहेगा 


किन्त यदि कहा तुमने इस सर्मस्थल को लेड़ दिया, तो सावधान ; तुम सर्वनाबकों 
सिमन्त्रण दे दोगो । उसका सर्वस्व छीन लो, उसे ठोकर मारो, उसे दाह काल! जादगी 
कहो चाहे और कोई गन्दा चास दो, वह तनिक भी परवाह नही करेंग, पर केवल उसके 
धर्मद्षे द्वार को खला और अक्षण्ण छोड़ दो । यहीं देखो, आधुनिक कालमें कितने पढान 
वंश आग्रे और चले गये, किस्तु वे भारतमें अपने साम्राज्य की जड़ें नहीं जमा सके क्योंकि 
वे लगातार हिन्दुओंके धर्म पर आधात करते रहें (किन्तु उसके विषरीत मुगल साम्राज्य 
कितना सुदृढ़ और प्रचण्ड सामर्थ्यसम्पत्न बत सका । क्यों ? क्योंकि मुगजों से उस 
भर्मस्थल को नहीं छेड़ा ! वास्तव हिन्दू ही मुगल साम्राज्य के मुख्य स्तम्स बन भये । 

हमले देखा है कि हमारा बर्म ही हमारे तेज, हमारे बज, इतना ही' चहीं तो हमारे 
राष्ट्रीय-जीवन का भी मूलाथार है । इस समय मैं इस तके-वित्के में तहीं पड़ना चाहता 
कि धर्म में यह केद्शीयकरण उचित है या नहीं, सही, हैं मा गलत, अथवा कालास्‍्तर मे 
लाभग्रद है या नहीं। किन्‍्तु अच्छा हो या बुरा, गह्ी वस्तुस्थिति है; अब तुम इससे 
पीछा नहीं छड़ा सकते । सदा-सबवेदा के लिये तुम इससे बंश्न चुके हो और तुम्हें इसके 
पहारे ही खड़ा रहना होगा, भले ही धर्म में तुम्हारी मेरे जितनी लिष्ठा न हो । तु 
इसी धर्म से बंधे हुए हो और यदि दुम इसे छोड़ दीगे तो तुम चूर-चूर हो जाओगे 
यही हमारी जाति का प्राण है और तुम्हें उस ही पृष्ट करता होगा । 


सोमनाथ से शिक्षा लो 


तुप्र जो थरुगों तक धक्के सहकर भी अक्षय हो, इसका कारण बेबल यही हैं कि धर्म 
के लिये तुमने बहुत कुछ घयतन किया था, उसके लिये अन्य सब कुछ भिश्लानर कर 
दिया था । तुम्हारे पूर्वजों ने धर्म-रक्षा के लिये सब कुछ साहंसपूर्वक सहन किया 
था, यहाँ ढक कि मृत्यु को भी गले लगाया भां। विदेशी विजेताशों मे मन्दिर के 
बाद मन्दिर तीड़े, किन्तु जैसे ही वह आंबी गुजरी, मन्दिर का शिखर पुत्र: खड़ा हो 
गया । दक्षिग भारत के ऐसे कुछ प्राचीन मन्दिर विश्वेष कर गुजरात का सोसनाथ 
मन्दिर तुम्हें अक्षय ज्ञान प्रदान करेंगे । जाति के इतिहासके प्रति जिस गहरी दृष्टि की 
वे प्रदान करते हैं, वह ढेरों पुस्तकों से नहीं मिल सकती | ध्यार से देखो--इन सन्दिरों 
पर संकड़ों आक्रमणों एवं सैकड़ों एनरुत्थानों के चिह्न किस तरह अंधित हुँ ? वे बार- 
बार नष्ट हुए और खंडहूरों में से पुनः पुन: उठ खड़े हुऐ--पहले की ही भांति सशक्त 
एवं नवजीवनयुक्त । यही है हमारा राष्ट्रीय मानस, यही है हमारा राष्ट्रीय जीवन- 
प्रवाह । इसका अनुसरण करो और गौरव प्राप्त करो । इसे त्याग दोगे तो मृत्यु 
भिश्चित है । भिस्र क्षण तुम इस जीवन-प्रवाह से बाहुर कदम उठाओगझे मृत्यु एवं पूर्ण- 
विनाद ही अवश्यम्भावी परिणात्र होगा । मेरे कहने का यह अभिप्रात्ष वहीं कि अस्य 
लें पूर्णतणा अनावश्यक हैं । मेरा य हभी कहना नहीं हैं कि राजनीतिक अथवा सामा 


जाप्रतत । | भ्र्श्‌ 


जिक सुधारों की कोई आवश्यकता ही नहीं है | मेरा तात्वयें केवल इतना है--भौर मैं 
इसे तुम्हारे मस्तिष्क पर स्थायी रूप से अंकित कर देना चाहता हूँ कि यहां धर्म ही 
मुख्य आवश्यकता है, अन्य प्ब' चीजें गौण हैं । 
सहसोों शताब्दियों में विकसित चारिश्य 

अब तुम स्पष्दतया समझ गये होगे कि इस राष्टू का प्राण कहां है। वह धर्म मे 
हु | कोई उसको नष्ट नहीं कर पाया, इसीलिये हिन्दू जाति इतनी आपत्ति-विपक्चियों 
को सह कर भी आज जीवित है। एक भारतीय विद्वान ने पूछा,-- राष्ट्र के ग्राणों को 
धर्म में बबाये रखने की ही क्या आवश्यकता है ? क्यों न अन्य राष्ट्रों के समान अपने 
राष्ट्र के श्राणों को भी राजनीतिक या सामाजिक स्वाधीनता में रखा जाय 7” यह 
बात कहने में ही सरल है । 

गरद्दि केधल तक के लिये ही यह मान लें कि धर्म और अध्यात्मिक स्वाधीतता, 
आत्मा, परमात्मा और सुक्ति आदि सब भिथ्या बातें हैं, तो क्या होगा, इस पर विचार 
कीजिये । जिस प्रकार एक अग्नि स्वयं को अनेक रूपों में प्रकाशित करती है; उसी 
प्रकार एक महाशक्षित फ्रांसीसिथों में राजनीतिक अधिकार-हवातत्व्थ का रूप लेकर, 
अग्नेजों में वाणिज्य बुद्धि एवं समसाव के विस्तार के हूप में तथा हिन्दुओं में अध्या- 
त्मिक स्वाधीनता अथवा मुक्ति का रूप लेकर स्वयं को प्रकाशित कर रही है । और 
ध्यान दो ; उस महागकिति की प्रेरणा से ही कई शताब्दियों में अनेक प्रकार के मुख- 
दुःखों से गुजर कर फ्रांसीसी और अंग्रेज जाति का चरित्र गठन हुआ है और उसी की 
प्रेरणा से सहस्नों शताब्द्िियों के आवर्तन में हिन्दुओं के जातीय-चरित्र का विकाप्त 
हुआ है मैं गम्भी रतापूर्वक पूछता हूं ,--“कौव सा मार्ग सरल है ? लाखों वर्षो मे 
विकसित राष्ट्रीय-चरित्र का परित्याग अथवा सौ-पचास वर्षो में अपनाये हुये विदेशी 
आदतों को त्याग देना ? क्‍यों नहीं अँप्रज अपने युद्धलोलुप स्वभाव की त्याग कर मार- 
काट बन्द कर देने और धर्म को अपने जीवत का अन्तिम लक्ष्य बनाने में सम्पूर्ण 
शक्तियां लगाकर ध्यानावस्थित' हो जाते ? 

सच बात यह है कि जो नदी पर्वतों में अपने उद्गम स्थाव से उत्तर कर सहूख्रो 
कोस आगे चली आयी हो; क्या वह फिर अपने सूल स्रोत पर वापस जा सकेगी अथवा 
जा सकती है ? यदि वहु अपना प्रवाह उलटने का प्रयास करे तो परिणाम यही होगा 
कि उसका जल इधर-उधर बिखर कर सूख जायगा । चाहे जैसे हो, नदी का देर.स्ेर 
समुद्र में गिरता बनिवाय है चाहे उस्ते खुले और रमणीय मैदानों से गुजरना पड़े 
चाहें गस्‍्दी और कठोर भूभि में से सार्ग निकालने के लिए संब्ष करता पड़े। यदि 
इन दस हजार वर्षों का हमारा राष्ट्रीय जीवन एक भूल है तो भी कोई चारा नहीं । 
यदि हुम अब कोई तथा चरित्र अपनाने का प्रयास करेंगे तो उसका अवरिहार्य 
परिणाम होगा हमारी मृत्यु 


हमारो राष्ट्रीय चेतना के छिपे ऑग्लकण 


मेरे मताधुसार हमाश यह सोचता कि हमारा राष्ट्रीय आदर्ण एक भूल रही 
है” निरी मूखेता और विवेक का अभाव मात्र है! पहले अन्य देशों में जाइये और 
बपनी आँखों से--दूसरों की आँखों से तहीं-बहाँ की अवस्था तथा आचार-विचार 
का सूक्ष्म अध्ययन कीजिये । फिर विचारशील मस्तिष्क पे-यदि आपके पास है 
तो--उन पर चिन्तत-मसत कीजिये। फिर अपने शास्त्रों के प्राचीन वाह मय 
को टटोलिये, सम्पूर्ण भारत का भ्रमण कीजिये और खुली आंखों तथा दूक्ष्म एव 
मर्मभेदी दृष्टि से उसके विभिन्न भागों के निवासियों के आचार-विवार तथा आंदतो 
का निरीक्षण कीजिये | तब आपको मध्यान्हकालीन सूर्य के समान स्पप्ट हो जायगा 
कि इस राष्ट्र का जीवत अभी अक्षुण्ण है, उसकी साड़ियों में प्राणों का स्तच्दत निश्थित 
रूप से विद्यमाम है । 

तब आपको पता चलेगा कि इस बाह्य मूर्च्छा की राख के नीचे राष्ट्रीय चेतना 
की ज्वाला अभी भी सुलग रही है। राष्ट्र का प्राण धर्म है, इसको भाषा धर्म है, तथा 
इसका भाव धर्म है। आपकी राजनीति, समाज नीति, नगरों की सफाई, प्छेंग-निवारण 
कार्य, अकाल-पीड़ित-सहायता कार्य आदि सब चीजें आज तक जिस ढंग से यहाँ होती 
जायी है, उसी मार्ग से अब भी होंगी। अर्वात्‌, केवल धर्म केः माध्यम से होगी, 
अन्यथा तुम्हारी चीख-पुकार का कोई परिणाम नहीं निकलेगा । 


राष्ट्रीय जीवन-संगीत के विभिन्‍न स्वर 


प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग कार्यप्रणाली होती है | कुछ राजनीति के माध्यम 
से कार्य करते हैं तो कुछ सामाजिक सुधारों के माध्यम से और अन्य इससे भी भिन्न 
मार्गों से | हमारे लिये धर्म का ही एकमेव मार्ग खुला है । अंग्रेज धर्म को राजनीति 
के माध्यम से ही समझ सकता है । संभवत, अमेरिकन को धर्म सामाजिक श्ुधारों 
के माध्यम से ही समझ में जा सकता है। किन्तु हिन्दू को राजनीति भी धर्म की 
भाषा में समझानी होगी । उसके लिये प्रत्येक चीज धर्म के माध्यम से आनी चाहिये । 
यही हमारे राष्ट्रीय जीवन संगीत का' स्थायी स्व॒र है, अन्य सब स्वर परिवर्ततशील हे । 

जिस राष्ट्र का जीवन-लक्ष्य राजनीतिक प्रभुता है, उसके लिये धर्म आदि अन्य 
सब चीजें उस एक महान्‌ जीवन लक्ष्य के भाधीन हो जाती हैं किस्तु यहां एक दूसरा 
राष्ट है जिसके जीवन का मुख्य लक्ष्य अध्यात्मिकता और त्याग है, जिसका एक हीं 
मूल-मन्त्र है कि यह संसार माया है और तीन दिलों का क्षणभंगूर खेल है| अन्य सब्र 
मुछ--चाहे विज्ञान हो या ज्ञान, सुखोपभोग हो या प्रभुता, घन-बवैभव हो या नाम और 
यश--उस एक लक्ष्य के अन्तर्गत आने चाहिसे । सच्चे हिन्दू के चारित्य का रहेस्य 
इसी में है कि वह -विज्ञान एवं विद्याओं के अपने समस्त ज्ञान को अमनी 


जाग्रत |] 


सम्पत्ति व घन-वैभव को, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा तथा यश्ष को इस एूक मुख्य लक्ष्य 
के आधीन कर दे जो जन्म से ही प्रत्येक हिन्दू-श्िक्ष को ब्राप्त होता है--अर्थात्‌ 
अध्यात्मिकता एवं जातीय शुद्धता । 


अध्यात्मिकता का आधार न छोड़ो 


स्मरण रखो, यदि तुम पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता के चक्कर में पड़कर 
अध्यात्मिकता का आधार त्याग दोगे तो उस्कां परिणाम होगा कि तीन पीढ़ियों मे 
तुम्हारा जातीय अस्तित्व सिट जायगा क्योंकि राष्ट्र का मेशदण्ड टूट जायगा; राष्ट्रीय 
भवन की नींव ही खिसक जायेगी । इस सबका परिणाम होगा सर्वेतोमुखी सत्यानाश । 

अतः मित्रो ! एक ही मार्ग शेष है कि हम अपने प्राचीन पूर्वजों से चली आयी 
इस अमुल्य विरासत अध्यात्मिकता की पकड़ हो कंदापि ढीला न होने दें । क्या तुमने 
ससार में कोई ऐसा देश सुना है जहां के महाठम्‌ राजाओं ने अपनी वंशपरम्परा 
का स्लोत राजाओं से नहीं, तिरीहू यात्रियों को लूटने वाले, पुराने किलों मे रहने वाले 
लुटेरों सरदारों से नही तो वनों में रहने वाले अद्धें-तग्न सब्यासियों से जोड़ा हो ' 
क्या तुमने कभी ऐसा देश सुना है ? तो सुत्तो | यही है वह देश | अन्य देशों के बड़े 
पादरी पुरोहित भी अपनी वंशपरम्परा को किसी राजा से जोड़ने का प्रयास करते है, 
किस्तू यहां बड़े से बड़ा पञ्राद भी अपने को किसी प्राचीन ऋषि का वंशज कहने मे 
गौरव मानता है । 

इसलिये चाहे तुम्हारी अध्यात्मिकता में आस्था हा था न हो, राष्ट्रीय जीवन की 
रक्षा हेतू तुम्हें आध्यात्मिकता के आधार पर थिक्रे रहना होगा । फिर दूसरा हाथ बढा 
कर अन्य जातियों से जो कुछ सेवा चाहों लो, किस्सू जो भी उनसे ग्रहण करो उसे 
अपने जीनन आदर्श के अधीन कर दो | तब एक चमत्कारी गौरबशाली भावी मारत 
का उदय होगा । शुझे पूर्ण विश्वास है कि यह होकर रहेगा! पहले से कहीं अधिक 
महान्‌ भारत का उदय अवश्यभ्भावी है । 


न द 0०-- 


पड 
हि 

पु 

॥ 


पुनरत्थान का कार्य : आधार और दिज्ञा 


है भारत ! 

केवल दूसरों की हु! में हुं! मिला कर, दूसरों को इस क्ष्‌द्र ककल के द्वास, 
दूसरों का ही सुंह ताकते रह कर''"“'“क्‍्या तू इसी पाथेय के सहारे, प्षष्यता और 
महानता के चरम शिखर पर चढ़ सकेगा ? 

क्या तु अपनी इस लब्जास्पद कायरहा के द्वारा उस स्वाधोनता को प्राप्त कर 
सकेगा जिसे पाने के अधिकारी केबल साहसो श्र वीर हैं ? 
है भारत ! 

मत भुल, तेरा मारीत्व का आदर्श सीता, सावित्री और इमयनन्‍्ती है। 

भत भूल कि तेरे उपास्यदेध देवाधिदेव सबबस्वत्थागी, उम्रापति शंक्षर हैँ । 

भत भूल कि तिरा विवाहु, तेरी घन-सम्दति, तेरा जीवन केवल विषय-सुर् के हेलू 
नहीं है, केबल तेरे व्यक्तिगत सुखोपभोग के लिये नहीं है । 

सत घूलछ कि तु माता के चरणों में बलि चढ़ने के लिये हो पेंदा हुआा है । 

अंत मूल कि तेरी समाज-व्यवस्था उस अनन्त जगज्जनसी महामावा की 
छामामात्र है १ 

भत्त भूल कि सीच, श्रक्ञाती, दरिए्र, अपढ़, चमार, मेहुतर सत्र तेरे रक्त मांस के हैं, 
वे सब तेरे भाई हैं । 

ओ वीर पुरुष ! ह 

साहस बटोर, भिर्भोक बन और गर्च कर कि तू भारतवासी हैं। गर्व से घोषणा 
कर कि, में भारतवासी हूं, प्रत्येक्ष सारतवासी भेरा भाई है । 

मुख से बोल, अजानी भारतवासी, वरिद्र और पीड़ित सारतबासी, ब्राह्मण 


४ भारतवासी, चाण्डाल भारतवासी सभी सेरे भाई है / हू भी एक खिचड़े से अ्रपते 


तन की लफज़्जा को ढक्क 'ले छोर ग्वंपूर्वक उच्च-स्वर से उदुधोष कर, “अ्पेक 

भारतवासी मेरा भाई है, मारतचासी मेरे झा हैं, भारत के देवी-देवता भे रे ईशबर हैं । 

भारतवर्ष का सपाज सेरे अचपस का झूला, सेरे यौवन की फुलवारों और बुढ़ापे की 
काशी है ! 


रहीं 


कण 


छा: 


जाग्रत [! औ 


प्ेरे भाई ! 
कह : भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ण है, भारत के कल्याण में ही मेरा कल्याण 
है । अहोरान् ज़पा कर, है भौरीनाथ ! हे जगवण्बे ! सुझे सनुध्यत्व दो । है 
शक्तिमयी मां मेरी दुर्बलता को हर लो; मेरी कायुदंघता को दर भगा दो और सुझे 
भतुष्य बचा दो, मा । 


परिचम का सब कुछ श्रेष्ठ, 


वर्तमान (१६वीं) शताब्दी के आरम्भ में, जब पाश्चात्य प्रभाव भारत पर पड़ना 

शुरू हुआ, जब पाश्चात्य विजेता हाथ में कृषाण धारण कर ऋषियों के वंशजों को 
समझाने आये कि 'तुर्द्वारे पूर्बज असभ्य थे; निरे स्वष्न-द्ृष्टा णें; उसका धर्म केवल 
पौराणिक ग्रपोड़बाजी था; आत्मा, परमात्मा आदि चीजें, जिनके साक्षात्कार के लिये वे 
जूझ रहे थे, केवल अर्थहीत शब्द हैं; उतका शहम्रों वर्षों का संवर्ष, उतका सहृख्रों वर्षो 
का असीम त्याग यह सच व्यर्थ हुआः तब विश्वविद्यालपों के पढ़े-लिखे बूवकों के 
मस्तिष्क को इन प्रश्मों ने आस्दोलित कर डाला कि क्या अब तक का हमारा सम्पूर्ण 
राष्ट्रीय अस्तित्व व्यथे रहा ? बया भव हमें अपने पुराने शास्त्रों को फाड़ डाबना 
चाहिये, अपने दर्शनों की होली जला डालना चाहिये, अपने वर्भोपदेशकों को दूर फेंक 
देवा चाहिये, इस भन्दिरों को कहा डालना चाहिये और पाश्चात्य जीवन-पअणली' के 
अनुसार अपनी राष्ट्रीय जीवत-बाचा का नया श्रीगणेश करना चाहिये ? कया पाश्यात्य 
विजेता ते, जिसते अपने धर्म की श्रेष्ठता का परिचय तलवार और बन्दूक के भाष्यम 
से दिया, हमें पह नहीं बताया कि सभ्ती पुराने आच!र-विचार निरेअच्ध विश्वास और 

मूलि-पूजा पर आधारित हैं ? 

हत नये स्कूलों में शिक्षित एवं विकसित बच्चों ने जी बचपन से इस विचारों की 

सुरा पी रहे थे, पाशचात्य ढंग पर जीवनशात्रा प्रारम्भ की । क्षत: उनके सस्तिष्कों 

में ये प्रशभ्त उठे हों' तो कोई आश्चर्य की बात नहीं ) किन्तु अन्यविश्वास से ऊपर 

उठकर सत्य की वास्तविक खौज करते के बजाय उनके लिये सत्य की एकमेव कसौटी 

हो गयी, “पश्चिम क्या कहता है ? चूंकि पर्चिस ने कहा है अतः पुरोहितों को मगा 

दो, बेदों को जला दो 


स्वेत्र शबिति की उपासना 

मैंने पश्चिम में भी देखा कि दुर्बल राष्ट्रों के बच्चे, यद्वि इंग्लैंड में जन्म लेते हैं, 
तो अपनी सच्ची राष्ट्रीयता-म्रीक, पोर्चृगीजु, स्पेनिश बादि,, के स्थान पर स्वयं को 
इग्लिशमेत कहना पसन्द करते हैं। सब शक्तिणाली की शोर झुकते हैं। दुबंलों की 
एक ही लालसा रहती है कि किसी प्रकार भद्दिमावान में प्रमासित्त महिमा की 


द्छ इसचिव्डस ! 


आभा इन पर पड जाय और उनके शरीरों में भी प्रतिमासित होन लग जअर्थाति ये 
हुबल अपने पौरुष से महान बनते बालो से प्रकाश उधार लेकर चमकना चाहते है । 
भारत मोहनिदा से जग रहा है 

भारतवर्ष की वर्तमान धासन-अणाली में कई दोष है, परन्तु साथ ही कई बड 
गुण भी हैं| सबसे बड़ा गुण तो यह है कि पाठलिपुत्र-साम्राज़्य के पतन के पश्चात्‌ से 
अब तक आसेतु हिमाचल संपूर्ण भारतवर्ष पर ब्रिदिश' शासन कन्त्र के समातर केन्द्रीय 
एवं शक्तिशाली शासन तनन्‍नत्र की छत्रछाया कभी नहीं रही ! 

इस बेश्य प्रभुता के अत्तर्गत्त कर्मठ वैश्य बृत्ति के अनुकल जिद प्रकार व्यापारिक 
वस्तुओं का विश्व के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आद्यन-्रद्ान चल रहा है, उप्ती 
प्रकार उसके स्वाभाविक परिणाम-स्वरूप विभिन्न देशों के विचार एवं माव भी भारत 
की नम्तों में वलपूर्वक घुसते जा रहे हैं। इन विक्तारों और भावों में यदि कुछ सचमुतत 
भरत के लिम्रे लाभदायक है तो कुछ हनिकारक भी है और कुछ से भारतवासियों के 
त्रास्तविक हितों के बारे में विदेक्षियों की अज्नता एवं असमर्थता ही प्रकट होती है | 

किन्तु इन समस्त भुए-दोयों को भेदकर भारत की भावी समृद्धि का सुर्योदिय 
अवश्यम्भावी है। एक ओर अपने प्राचीन राष्ट्रीय-आदर्शों एव. दूसरी ओर 
विदेशी राष्ट्रों के तब प्रविष्ट विचित्र आदर्शों के पारस्परिक घात-अतिधात के फल्न- 
स्वृछूप भारत धीरे-बीरे अपनी सुदीर्ष प्रगाढ़ तल्घा से जय रहा है। 


इस अल्प जागृति के फलस्वरूप आधुनिक भारत में मुबत और मौलिक विस्तन 
का भी थ्ोड़ा-बहुत उदय होने लगा है । एक भोर आधुनिक पाम्चात्य विज्ञान है, जो 
तैकड़ों सूर्यों के काश की भांति हमारे नेत्रों को वकार्चोध कर रहा है, जो यथा 
भेदी भोतिक शक्तियों के विनियोग द्वारा संगृहीत कठोर और सुनिश्चित तथ्यों के रथ 
पर ब्रैठ कर आये बढ़ रहा है, ना दूसरी जोर हैं वे आशादायी एवं सशक्त परभ्परारें, 
जिन्हें उसके पुरे-पुरुषों ने उन दियों बनायी थीं जब बहु अपने गौरव के भ्रम शिखर 
पर आमीत था; जिन परभ्पराओं को इतिहास के पृथ्ठों से बाहुर उसके महात्माओं में 
आगे बढ़ाया; जो परम्परायें असंख्य वर्षों और शतताब्दियों से भारत की प्रत्येक रण में 
विश्व-बन्धुत्व से अनुशापित कर्म-वंतन्य का संचार कर रही हैं; जो परस्परायें सन 
अद्वितीय क्षौय, अतिमानव प्रतिभा और चरम अध्यात्मिकता से परिपूर्ण हैं, जिससे 
देवता भी ईर्ष्या करते हैं। ये दोनों ही भारत की भावी आशाओं को बल्ल प्रदान 
करते हैं । 

एक ओर विदेशी साहित्य के माध्यस से चरम भौतिकृबाद, प्रच॒र धम-स्म्पत्ति, 
प्रभूत बल-संचय और उत्कट इच्दिय' सुख की कामना ने जीवन में अपुर्वे कोल्ाहल 
सचा रखा है, दूसरी ओर इस बैसुरे-संगीत के कर्ण-मेदी कोलाइल को विद्यीग कर 


ज्ञा्रत द्र' 


उप्तके कांयों में अपने पुरातन देववाओं की मर्मभेदी पुकार मल्द किन्तु अचूक स्वर हे 
था रही है और उसे तई दिशा में एकदम आगे बढ़ने से शेक रही है । 

उसके सामने पश्चिस से आयी विविध प्रकार की विधित्र-तिचित विलास साम- 
ब्रियाँ बिखरी पड़ी हैं--ये बढ़िया पेय, ये सुन्दर स्वादिष्ठ भोजन, ये तड़क-मड़कदार 
वस्त्र, शानदार अह्ञलिकायें, नये पृग के वाहन, सये झिष्टाचार, और ये नये-तगे 
फैशन , जिसमें सज-भजकर सुशिक्षित लड़कियाँ अत्यन्त निर्लज्जतःपुर्वेक पूर्ण स्वच्छून्दता 
से घमती फिरती हैं। ये तब सामग्रियाँ न जाने कितनी तई-नई इच्छाओं तथा बास- 
तवाओं को भड़का रही हैं । 

किन्तु, फिर दृश्य बदलता है और उनकी जगह जा जाती हैं सीता और 
सावित्री, ब्रतत और उपवास, तरोवत और नद्ाजूटघारी काषाय वस्व॒वारी भअर््ध- 
सन संस्यासी, समाधि और आत्म-साक्षात्कार की ठोस साधमा। एक ओर सिजी 
स्वार्थ पर आधारित पाश्यात्य समाजों का अधिकार स्वातस्थ्य है, दूसरी ओर आर्य 
जाति का चरम आत्मोत्सर्ग है। इस विपम संधर्ष में यदि भारतीय समाज की नैया 
थोड़ी बहुत डंगमया गई तो उसमें आश्चर्य क्या ? 

पाश्चात्य जगत का साध्य है व्यक्तिगत अधिकार स्वातन्व्य, उसकी साधना है 
बनोपाजेक शिक्षा, उसका साथन है राजवीति; जबकि भारत का लक्ष्य है सुक्ति,” 
उसकी साधना है वेदाध्ययत और उसका साथत्त है निवृत्ति ! 

बर्सधान भारतवर्ष मादों एक बार सोचने लगता है कि कहीं मैं परलोक के 
अनिश्चित भध्यात्मिक कल्याण की निरथेक आशा में पढ़कर इस लोक का ध्रत्यानाश 
तो वहीं कर रहा हूँ ? किन्तु दूसरे ही क्षण बह स्तन्ध हो सुनता है : इति संसारे 
स्फूटतर दोष:, कथमिहु मानव तव संतोष: अर्थात्‌ “अनेक दोषों से परिपूर्ण इस्त 
संसार में एऐ मावतव ) तेरा खुख कहाँ है ?”' 

एक ओर, नया भारत कहता है,  पराश्चात्य भाव, पराइचात्य भाषा, पाश्चात्म 
खान-पान, और पाश्चात्य ज्ाचार को अपनाकर ही हम पाश्चात्य राष्ट्रों के समान 
शक्तिशात्री हो सकेंगे,” दूसरी ओर पुराना भारत कहता है--' है मूखे ! कहीं नकल 
करने से भी दूसरों का भाव अपना हुआ है ? बिता स्व कमाये कोई वस्तु अपनी नहीं 
होती । क्या सिंह की खाल ओढ़क र गधा भी सिंह बच सकता है?” 

एक ओर नवीत भारत कहता है, "पाश्वात्य राष्ट्र जो कुछ कर रहे हैं वही 
अच्छा है। अन्यथा, वे लोग इतने श्रक्तिवाली होते ही कसे ?'” दूसरी ओर प्राचीन 
भारत कहता है, “बिजली की चमक बहुत तेज होती है, किन्तु क्षणिक होती है । 
बच्चों ! आंखें खोलो, तुम्हारी आंखें उससे चौंधिया' गई हैं। किन्तु सावधान ॥7 


सीखो कि्तु अन्धानुकरण न करो 
तो क्या हमें पाश्चात्य जगत से कुछ मी सीखने को नहीं है ? क्‍या हमें अन्छी 


दर उलिषब्सत 


चीजों के लिए प्रयत्न और परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं है? क्‍या हुम 
स्वयं पूर्ण हैं, वया हमारा समाज बिलकुल छिंद्र-शुन्य है, क्या उसमें कोई न्नरटि नही 
है ? नहीं, सीखने को बहुत कुछ है । तयी और श्रेप्ठतर चीजों की उपलब्धि के लिये 
हमे मृत्युपरयत्त संघर्ष करते रहना चाहिये । 

क्री रामकृष्ण देव कहा करते थे--'मैं जब तक जीऊँ, सीखता ही रहूँ ।” जिस 
व्यक्ति या समाज को कुछ सीखना नहीं रहू गया है, वह काल के गाल में प्रविष्द हो 
चुका है । अवश्य ही हमें पश्चिम से अनेक बातें सीखनी चाहिये, किस्तु इसके साय 
ही कई भय भी हैं । 

एक अल्पबुद्धिवाला बालक श्री रामकष्णदेव के सम्मुख स्व दास्ों की निन्‍्दा 
किया करता था । एक दिन उसने भगवदगीता की बरशंसा को तो श्री रामकृष्णदेद्न से 
कहा, “मेश अनुमान है कि किसी योरोपीय पश्डित ने भीता की प्रश॑ंरा की होगी, 
इसीलिये यह भी' उप्तका अनुकरण कर रहा है | 

है भारत |! यहा तुम्हारे लिये सबसे भयंकर खतरा है | पश्चिम के अस्थानुकरण 
का जादू तुम्हारे ऊपर इतनी बुरी तरह सवार होता जा रहा है कि क्या अच्छा है 
और बया बुरा” इसका निर्णय अब तथवो-बुद्धि स्याय हिताहित, जञाव अथवा शझास्त्रो 
के आधार पर नहीं किया जा रहम है । जिन विचारों, लिन आबारों को गोरे पाहब 
पसन्द करें अथवा जिनकी वे प्रशंसा करें, वही बातें अच्छी हैं, जिन बातों की वे निन्‍्दा' 
करें अथवा नापसन्‍्द करें वही बुरी। ओह, इससे बढ़कर मूर्खता का परिचय और 
कोई बया देगा ? 

उनका अमृत हमारे लिये विष हो सकता है 

हमें अपनी भ्रकृति' के अचुकूल विकास करना होगा । विदेशी सम्राजों द्वारा हम 
पर बलात्‌ आरोपित कार्य-प्रणालियों का अनुग्मन करता हमारे लिए मिरथक है । 
यह असम्भव भी है। ईश्वर को धन्यवाद है कि यह नहीं हुआ और हमें दूसरे 
राष्ट्रों के साँचे में तोड़ा-सरोड़ा वहीं जा सकता + मैं अन्य आतियों की सामाजिक 
सस्थाओं की तिस्दा नहीं करता, वे उनके लिये अच्छी हैं, किन्तु हमारे लिये नही । 
जो उंवके लिए अमृत है, बही हमारे लिये विषतुत्य हो सकता है। यह पहला पाठ है 
जिसे हमें स्मरण रखना है । उनकी वर्तमान जीवन धणाली के पीछे दूसरी विधायें हैं, 
दूसरी संस्थायें हैं, और दूसरी परस्पारायें हैं । हम अपनी परम्पराओं के कारण, अपने 
पीछे सहझ्नों वर्ष के कर्म-संचय के कारण, अपनी ही प्रवृत्ति के अनुसार आगे बढ़ सकते है, 
अपने जीवन-प्रवाह के अलुकूल रहकर ही प्रगति कर सकते हैं । 


दो प्रकार की सभ्यताएं 
ससार में सम्राज रचना के दो प्रथक प्रयास किये गये हैं. एक का अधिर्खन 


जाग्रत ड्ू 


धर्म रहा है तो दुसरे का आधार केवल साम्ताजिक आवश्यकताओं की पूत्ति । ए- 
अध्यात्मिकता की वींच पर खड़ा हुआ तो दूसरा जड़वाव की । एक अतीनिद्रिय ज्ञार 
प्र आधारित है तो दूसरा घोर यथार्थवाद पर | यदि एक इस छोटे से भौतिक जगत 
के क्षितिज के परे देख रहा है और इस लोक की उपेक्षा करके भी वहाँ से जीवम क 
श्रीमंणेश करने का साहस रखता है त्तों दूसरा, इसी लीक की चीजों में सुख मानव रह 
है और यहीं जीवन का अटल आधार खोज रहा है । 

स्वाभाविक ही दोनों की अपनी-अपनी भिन्न रचना-विधि हैं। भारत धामिक या 
अन्तर्मुखी है तो पश्चिन इंच्चिय-गम्य वैज्ञानिक अथवा बहिर्मुखी है । पश्चिम अध्या- 
त्मिकता का प्रत्येक कण. समाज सुधार के माध्यम से प्राप्त करता चाहता है । पूर्व 
अध्यात्मिकता के भाध्यम से सामाजिक उत्थान के प्रत्येक सोपान पर बढ़ने की 
आकांक्षा रखता है। यही कारण है कि आधुनिक भारतीय सुधारकों को सुधार का 
और कोई मार्ग यूझा ही नहीं सिवाय इसके कि सर्वप्रथम यहाँ के धर्म को कुचला 
जाय । उन्होंने प्रयत्न किया, किन्तु ने असफल रहे । क्यों ? क्योंकि उनमें से बहुत 
कस मे अपने धर्म का अध्ययन किया था और एक ने भी वह कठोर साधना नहीं की 
जिसके द्वारा ही सब धर्मों की इस जननी को समझा जा सकता था | 

मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दू समाज के सुधार के लिए धर्म का बिनाश आव- 
श्यक नहीं है । और, हमारे समाज की इस दुरवस्था का कारण धर्म नहीं है, बल्कि 
शर्म का समाज जीवन में यथोचित पालन न होना है । 


समन्वय आवश्यक, किन्तु भारत योरोप नहीं बन सकता 


किन्तु साथ ही भारत में तथी परिस्थितियाँ समाज-स्तंगठन में नये सुधारों की 
लगातार मांग कर रही हैं । विगत ५०-५५ वर्षों से भारत में सुधारकों एवं सुधार- 
बादी संस्थाओं की बाड़ सी आ गयी है। किन्तु ओह ! उनमें से प्रत्येक को असफ- 
लता मिली है। उन्हें मूल रहस्य का पता ही नहीं था। उन्हें जिस महापाठ को 
सीखना चाहिए था, उसे उन्होंने सीखा ही वहीं । उतावलेपन में उन्होंने समाज के समस्त 
दीपों का पाप “धर्म के मत्ये मढ़ दिया ऊन्‍्होंने एक प्रचलित लोककृथा के अनुसार 
नित्र के साथे पर बैठे हुए मच्छुर को मारने के प्रयास में मच्छर और मित्र दोनों 
को एक साथ मारते का प्रयास किया । किन्तु हमारे यहाँ, सौभाग्य से, उन्होंने केवल 
अचल चट्टानों के विरुद्ध अपता सिर टकराया और परिणामस्वरूप उतका अपना ही 
अस्तित्व मि् गया । ह 

उन छदार एवं निःस्वार्थ आत्माओं का भला हो, जिन्होंने यथाशक्ति संघर्ष किया 
किन्तु जितके प्रयास पथश्रष्ट होने के कारण विफल रहे। इस सोथे हुए कुम्भकर्ण को 
जगाने के लिये उनकी सुधारवादी तृष्णा से उत्पत्त इन प्रबल आपघार्तों का लगना 


उश्तिदत 


आवश्यक था | किन्तू रचनात्मक न होकर, वे पूर्णदया विध्वंस/त्मक थे । अतः उनका 
किमिष्ट होना अश्वयस्भावी था और से काल के माल में समा भी गये । 

हम उतने सुधारकों के लिए शुभ कामनायें रखें और उनके अनुभवों ते शिक्षा के । 
उन्होंने घह महत्वपूर्ण पाठ नहीं पढ़ा था कि विकास अन्दर से बाहर को होता है, और 
सम्पूर्ण बाह्य विकास पहले से विद्यमान शक्तियों की अभिव्यक्ति मात्र है। उन्हें यह भी 
पता नहीं था कि बीज अपने चारों भोर के तत्वों को केवल आत्मसात कर जेता है 
किन्तु बह अगनी प्रक्षत्ति के अनुकूल वृक्ष को ही जन्म देता है । जब तक हिन्दू जाति 
का तामोनिशान चहीं मिट जाता और कोई नई जाति इस भूमि पर अप्जा पूर्ण अधि- 
कार नहीं जमा लेती तब तक यह कभी नहीं हो सकेगा--वाह़े पूर्व प्रयास करे था 
पश्चिम । भारत यीरप कभी नहीं बनेगा । 

मैं भी मानता हूँ कि हमें अन्य राष्ट्रों से बहुत सी अच्छी बातें लेना हैं । हमें 
विदेशों से बहुत कुछ सीखना है। किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पडता है कि हमारे 
अधिकांश वर्तमान सुधार-जान्दोलन पश्चिमी साधनों एवं कार प्रणाली की अन्ची वकल 
हैं, और यह निश्चित ही भारत के लिए हितकर नहीं है | यही कारण है कि हमारे 
सब आधुनिक सुधार-आस्दोलनों का कोई फल नहीं निकला । हमें परम्परा और इति- 
हास से आप्त अपने जातीय चरित्र को अभुण्ण रखने का अयास्त करता चाहिए। 


अटल केर्ध के परिवर्ततशील वृत्त 


सर्वप्रथम हमें प्रत्येक वस्तु में नित्य और अभित्य तत्व का विवेचन करता चाहिए । 
नित्य सनातन होंठा है और अनित्य की केवल सामयिक उपयोगिता रहती है । 
परदाहुरणार्थ, जातियां विरष्तर बदल रही हैं । घामिक कर्मकाण्ड भी सतत बदलते रहे 
हैं। ऐसा ही अन्य समस्त बाह्य रूपों का भी होता है । किन्तु उसका मूलाधार, मुल्न- 
सिद्धांत कभी नहीं बदलता । हमें अपने धर्म के मुलस्वरूप का अध्ययन वेदों में हो करना 
होगा । वेदों के अतिरिक्त प्रत्येक पुस्तक परिवर्तनशीन है। 

वेद सनातन हैं और सब कालों में एक ही रहेंगे । किस्तु स्मृतियों का अन्त भी 
होगा। ज्यों-ज्यों समय बीतता जायेगा नवीन स्मृतियां बनती रहेंगी, नथे ऋषि आयेंगे 
और वे ग्रुग की आवश्यकतानुसार समाज को बदलेंगे और अच्छे मार्गों से अच्छे कर्मों 
पर चअल्लायेंगे क्योंकि इसके बिया समाज का जीवित रहना असम्भव है । 

भतीत में इस देश में अनेक महान कार्य हुए हैं और उससे भी महान्‌ काये करने 
का पर्याप्त समय और क्षेत्र अभी दोष है । तुम यह जल्तते ही हो कि हम एक जगह 
अंडवत नहीं सके रह सकते | यदि हम जड़वत्‌ खड़े रहें तो हम मर जायेंगे। हमें 
आगे जाना होगा था पीछे हटना पड़ेगा । हमें उन्नति की ओर अग्रसर होना होगा 
अन्यथा हारी अवनति अपने आप होती जायगी । हंभारे पूर्व पुरुषों ते प्रचीनकाल 


जाग्रत दल 
में बहुत बड़े-बड़ो काम किये हैं पर हमें उतते भी अधिक पूर्ण जीन का विकास 
झरता होगा और उनकी महात्‌ उपलब्धियों को लांच कर आगे बढ़ता होगा। अब 
हम पीछे कैसे हट सकते है और अपनी अवनति को निमल्‍्ल्रण कौसे दे सकते हैं ? ऐसा 
कभी नहीं हो सकता । पीछे हटने का भर्थ है राष्ट्रीय पतन और मृत्यु । अतएब “अग्रसर 
होकर महत्तर कर्मों का अनुप्ठान करें यही मुझे तुमसे कहना है । 
भारत की प्राचीन समाज-संस्थाएँ 

यद्यपि हमारी जाति-प्रथा एवं अन्य सस्थायें बाहर से देखने पर धर्म से जुड़ी हुई 
लगती है, तथापि बस्तुस्थिति यह नहीं है । ये संस्थाएँ हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व के 
सरक्षण के लिये आवश्यक रही हैं किन्तु जब आत्मसंरक्षण की यह आवश्यकता 
समाप्त हो जाथगी ये सभी से स्‍्थाएँ अपनी स्वाभाविक मृत्यु मर जायेंगी । 

मेरी आयु जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, बैसें-वेसे मुझे भारत की इन प्राचीन संस्थाओं 
की श्रेष्ठता स्पष्ट होती जा रही है। एक समय था जब मैं इसमें से अनेक को 
निकम्मा और मिरुष्योगी समझता था, किन्तु जैसे-जैसे मेरी आयु बढ़ती जाती है 
उनमें से किसी की भी निन्‍्दा करते का मेरा साहस कम होता जाता है, क्योंकि 
उममें से प्रत्येक शताब्दियों के अनुभवों का परिपाक है । 

एक कल का बच्चा, जो अगले दिन ही मर जाने वाला है, मेरे पास भाता हूँ 
और कहता कि 'तुम अपनी समस्त बोजनायें बदल दो यदि मैं उस बच्चे की सलाह 
मान कर अपने समस्त वातावरण को उसके विचारों के अनुसार बदल डाल तो 
मेरे समान मूर्खे और कौव होगा ? 

अनेक देशों से हमें जो परामर्श मिल रहा है वह इसी श्रेणी में आता हैँ। ईंसे 
बुद्धि के ठेकेदारों को वता दो, “मैं तुम्हारी बात तब सुनूंगा जब तुम पहले अपने यहा 
एक स्थायी समाज की रचना करके दिखा दोगे | घुम दो दिन तो एक विचार पर 
टिक नहीं सकते, तभी तुम आउस में झड़ने लगते हो और अप्तकन हो जाते हो । 
तुम बरताती जूगनुओं की तरह दो घड़ी चमकते हो और तिरोहित हो जाते हो । 
तुम बुलबुले की तरह उठते हो और तुरन्त विलीन हो जाते ही। पहले हमारे जैत्ता 
स्थायी समाज खड़ा करों | पहले ऐसे नियम और संस्थाएं बनाओ जिसकी अन्त- 
शैक्ति शताब्दियों तक टिकी रहे । तब तुम इस विषय पर बात करने के योग्य बन 
सकोगे | किन्तु तब तक मेरे मित्र, तु केवल एक अबोध शिशु ही रहोगे /! 


मानव-प्रगति की हमारी योजना 


, मैं. किसी सामग्रिक जीवन-सुधार का प्रचारक नहीं हूं । में केवल कुछ दोषों को 
श करने का प्रयास भी नहीं कर रहा हूं ! मैं तुम से कहता हूँ कि आगे बढ़ो और 


स्का 


ध्द्‌ उत्तिष्ठ्त 


हमारे पूर्व पुरुष समग्र मानव जाति की उन्नति के लिए जो सर्वाज्ज सुन्दर परिकल्पना 
गये हैं, उसी क। अवलम्बन कर उनके उहं श्य को सत्यन्सुप्टि में परिणत कर दो । 
मेरा तुम से एक ही अनुरोध है कि मनुष्य जाति के एकत्व और ईमश्वरत्व के वेदान्तिक 
आदर्ण के अधिकाधिक समीप पहुंचने के लिये कार्य करो । 

हमारे प्राचीन स्मृतिक्वार भी जाति-भेद का लोप करने वाले थे । किन्तु वे हमारे 
आधुनिक सुधारकों के समान नहीं थे। जातिप्रथा तोड़ने से उनका मतलब कंदापि 
ग्रह बढ़ीं था! कि शहर भर के सब लोग एक साथ बैठकर शराब-कवाव उड़ायें, न' यह 
था कि देश भर के सब यूर्ख और पागल लोग चाहे जब्र जहाँ, जिसके साथ ब्याह रचा 
ले और सम्पूर्ण देश को पागलखाने में परिणत कर दें, और न उतका यही विश्वास 
था कि देश की समृद्धि का सापदण्ड उनकी विधवाओं के पुनविवाहों की संख्या पर 
निर्भर है। इस प्रकार से किसी जाति को उन्नत होते मैंने तो अब तक देखा नहीं । 


हन्दू समाज का आदर्श--ब्राह्म णत्व 


पे 


”ब््फा 


ब्राद्मण ही हमारे पूर्त पुरुषों के आदर्श थ। हमारे सभी शास्त्रों में ब्राह्मणों शा 
सात्विक त्ररित्र उच्च आदर्श माना गया है । योझुप के बड़े-बड़े धर्माचार्य है 
कि वे अपने पूर्वजों की श्रेष्ठता प्रभाणित करने के लिये जी-तोड़ कोशिश करते हैं 
और सहूझ्लों रुपये भी खर्च करते हैं | उन्हें तब तक सन्तोष नहीं होता, जब्र तब वे अपनी 
वश परम्परा का सम्बन्ध किसी ऐसे भयादक्र अत्याचारी से जोड़ न छें जो किसी 
पहाड़ी पर रहता हो, वहाँ से राहगीरों को ताक्ा करता हो और मौका पाते ही 5 
पर झपट कर उनका सब कुछ लूट लेता हो । यह था इन श्रेष्ठ कुल़ीचता के प्रदाता 
पूर्वजों का चरित्र । धर्माचार्य तब तक सन्‍्तुष्ट नहीं होते जब तक इनमें से क्रिसी एफ 
से अपना वंगानुक्रम न ढूंढ लें। किन्तु ठीक इसके दिपरीत, भारत के बड़े-बड़े राजा 
भी इसी वात का पता जगाने की चेष्टा करते हैँ क्रि हुम अमुक कौम्रीनथा री, प्र्जेस्त्र- 
त्यागी, बतवासी, कन्द मुलाहारी और वेदपाठी ऋषि की सन्‍्तान हैं । इस देश में तुम 
तभी ऊंची जाति के माने जाओगे जब तुम अपनी बंद-परम्परा किसी पूर्व ऋषि से 
जोड़ सको, अन्यथा नहीं । 

अतएव, उच्च जन्म का हमारा आदर्श अन्य देंझों से भिन्न है । अध्यात्मिक 
साधना-सम्पन्न महात्यागी ब्राह्मण ही हमारे आदर्श हैं। इस ब्राह्मण-आदर्श से मेरा 
चया अभिप्राय हैं ? आदर्श ब्राह्मगत्व वही है, जिसमें सांसारिकता तामसात्र को से हो 
तथा सेच्चा जान यूर्णमात्रा में हो | हिल्दु-समाज का यही आदश है । क्या आपने नहीं 
सुना कि शास्त्रों में लिखा है, “ब्राह्मण के लिये कोई मियम-बन्धन नहीं, वे राजा के 
द्वारा शाम्रित नहीं होते, और उनके शरीर को तनिक भी चोढ नहीं पहुंचाई भा 
सकती ? यह बात बिलकुल सच है स्थार्थी एवं अज्ञ लोगो ने इसके जो अर्थ 


जाग्रत द्रूछ 


घिकाले हैं, उन्हें मत अपनाओ | इसको सच्चे और मृत बेदान्तिक भाव के प्रकाद में 
ही समझने का यत्न करो | 


राज्यसत्ता का तिरोहण कैसे ? 

यदि ब्राह्मण कहने से ऐसे व्यक्ति का बोध होता हों, जिससे स्वार्थपरता का 
एकदम नाश कर हाला है, जो ज्ञात तथा प्रेम के प्रसार-प्रचार के लिए ही जीवन-धारण 
कर्ता है--और यदि कोई समाज रेसे ही द्वाह्मण से, जो अध्यात्मिक एवं सत्यभाव 
से युक्त हैं, भरा हुआ है, तो क्या उस समाज का समस्त कानूनों से परे एवं ऊपर होना 
कोई आश्चर्य की बात है ? ऐसे लोगों पर झासत करने के लिए पुलिस अथवा सेना 
की आवश्यकता ही क्या है ? आखिर, ऐसे आदमियों पर शासन करने का प्रथोजन 
भी क्या है ? ऐसे लोग किसी शासन-तन्त्र के अधीन ही क्यों रहे ? वे लोग साधु- 
स्वभाव एवं महात्मा हैं। वे ईएवर के सच्चे प्रतिनिधि है। वे ही हमारे आदर्श ब्राह्मण 
है । और हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि सत्ययुग में केवल एक ही जाति थी और वह 
थी ब्राह्मण । 


सत्ययुग में सब ब्राह्मण 
महाभारत में बताया गया है कि पुराकाल में सारी पृथ्वी पर केवल ब्राह्मणों 
का नही निवास था | ऋरमशः ज्यों-ज्यों उनका पतन हुआ, वे विश्निज्न वर्णों में बिभक्त हो 
गये ; 
न विशेषो$स्ति वर्णानां सर्व ब्राह्मसिदं जगत्‌ । 
ब्ह्मणा पूर्व सुष्द हि कर्ममिर्व॑णंता गतस ।। 
(मशभारत, गा० पर्व ) 
फिर जब युग-चक्र घूमता-घृमता सत्यथुग तक आ पहुंचेगा, तब फ़िर से सब 
ब्राह्मण ही हो जग्येंगे। वर्तमान युग-चक्र भविष्य में सत्ययुग के आने की सूचना दे 
रहा है। इसी शत की ओर मैं तुम्हारा ध्यान आक्ृष्ट करना चाहता हूँ । अतशव, 
हमारी जाति- समस्या का हल ऊंची जातियों को नीचे लाने, मनचाहा आहार-विहार 
करने और क्षणिक सूख-भोग के लिए अपने-अपने वर्णाश्नम-धर्म की मर्मादा तोंडने से 
नहीं निकलेगा । इस्रका अन्तिम हल तभी निकलेगा जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति 
वेदान्सिक धर्म के आदशों का पालन करेगा, जब हर कोई आध्यात्मिकता को प्राप्त 
कर लेगा और हम में से प्रत्येक आदर्श ब्राह्मण बन जायेगा । 


आदर्श ब्राह्मण बनना है 


तुम आये हो या अताये - ऋषि-सन्तान व बाहाण हो जथबा अत्यन्त नीच जाति 
के भारत मृमि के प्रयेक पुत्र के लिये उसके पूर्वजों का यदहदी एक ग्रादक्ष ह 


सदर उसिध्ठा 


तुम झनब्के प्रति उनका एक ही आदेझ है 'चरनब्रेति,चरवेति' । इस देश के उच्चतम 
व्यक्ति से लेकर निम्नतम चांडाल को भी आदर्श ब्राह्मण बनने की चेप्टा करना दे । 
वेदान्त का यह आदर्श केवल भारतवर्ष के लिये ही उपयुक्त हो यो बात नहीं, वरत्‌ 
सम्पूर्ण संसार को इसी आदर्श के अनुसार चलना होगा । 

हमारी वर्ण-व्यवस्था का यही आदर्श है ! उसका उद्देश्य है कि सम्पूर्ण मानवता 
को शर्नें -शन: उस अध्यात्मिक पुर्प की ओर बक्षाया जाय, तो अपरिप्रही, शान्त, 
धीर, श्रद्धालु, शुद्ध एवं अन्तर्मुख्ती है । इसी आदर्श में नारायणत्व की स्थिति है । 
पश्चिमी सांचे में ढला सुधारक वर्ग 

आजकल हमारे बीच कुछ ऐसे भी दुधारक हैं जो हिन्दू राप्टर के पुनरुत्थान के 
लिये हमादे धर्म में सुधार करना चाहते हैं अथवा उसे बिलकुल उलठ डालना चाहने 
है । निश्सदेह, उनमें कुछ लोग बड़े चिस्तवशील भी है किन्तु अधिकांश अन्धानुयात्री है 
और मूलखेतापुर्ण कार्य करते हैं । उन्हें यह भी पता बहीं कि वे चाहते बया हैं ? सुधारकों 
का यह वर्ग हमारे धर्म में विदेशी विचारों को सभाविष्ट करने में वहा उत्साह लेता 
हैं। उन्होंने एक शब्द 'मूतिपुजा' को पकड़ लिया है और वह यह प्िद्ध करने का 
प्रयास करते हैं कि मृतिपूजक होने के कारण हिल्दू-धर्मं सच्चा नहीं है । एत्होंने यह 
पता लगाने का कभी प्रयास नहीं किया कि यह “मूलिपूना' है क्‍या वस्तु ? यह अच्छी 
हैं या बुरी । केवल दूसरों की बुद्धि का अनुकरण कर वे चिह्ला रहे हैं कि हिन्दू धर्म 
झूठा हैं । 

सू्ति पूजा को खराब बताने की प्रथा सी चल पड़ी है और आजकल इद्वर कोई 
उसे बिना किसी ननुनच स्वीकार भी कर लेता है। मैंते भी एक समय ऐसा ही सोचा 
था । किन्तु उप्तके प्रायश्वित स्वरूप मुझे एक ऐसे व्यक्त के चरण कमलों में बैठकर 
शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी जिसने मूर्तियों के द्वारा ही आत्म-साक्षात्कार किया था। मेरा 
अभिप्राय श्री रामकझृष्ण परमहंस से है। यदि मूर्ति-पूजा के द्वारा श्री रामकृष्ण परमहस' 
जैसे साथु उन्पन्न हो सकते हैं, तव आप क्या लेना पसन्द करेंगे--इन सुधारको के 
थोथे तके अथवा अधिक से अधिक मूर्तियां ? में इस प्रश का उत्तर चाहता हुं । यदि 
तुम सूर्तिपुजा के द्वारा थी रामकृष्ण परमहंस उत्पन्न कर सकते हो तो और भी सहस्रो 
सूर्तियों की पूजा करो । ईश्वर तुम्हें इसमें म्िद्धि दे । चाहे जिन प्ताषनों से हो ऐसी 
महान आत्माओं की घृष्टि करो | 

फिर भी सूर्तियूजा की निन्‍दा की जाती है । क्यों ? यह कोई नहीं जानता । 
क्योकि कुछ सौ वर्ष पूर्व किसी यहूदी रवत के व्यक्ति ने इसको निनन्‍्दा की थी ? 
अर्थात उसने अपनी समू्ति को छोडबर भौर सन्न मृत्तियों की निन्‍दा की थी । उस 
यहूदी न कहा यदि ईश्वर को कियी सुन्दररूप अथवा ( झप में प्रकाशित 


आँग्रत ! दर 


क्रिया जाय तो वह बहुत बुरी बात है । यह पाप है । किन्तु यदि वह एक सिंहासन के 
रूप में ही जिसके दोनों ओर दो देवदुत बैठे हों और ऊपर एक बादल छाथा हो वो 
यह उसका पवित्रतम प्रतीक है। यदि वह एक पेड़की का रूप लेकर भाये, तो वह 
पवित्र है, किन्तु यदि यह गाय के रूप में आये तो यह विधियों का अम्धविश्वास है 
और निन्‍्दमीय है | इस दुनियां की ऐसी ही विचित्र गति है । 
अतीत के सच्चे सुधारक 

क्या भारतवषे में कभी सुधारकों का अभाव रहा है ? क्या तुमने भारत का इसि- 
हास पढ़ा है ? रामानुज कौत थे ? शंकर कौन थे ? तानक कौन थे ? चैतन्य कौन 
थे / कबीर कौन थे ? दादू कौन थे? ये बड़े बड़े धर्मोपदेशक, जो भारत के 
भाग्याकाश में अति उज्ज्वल नक्षत्रों के समान एक-एक कर उदित हुए, कौन थे ? 
क्या रामानुज के अंतःकरण में नीच जातियों के लिग्रे प्रेम नहीं था ? क्या उन्होंने 
जीवन भर चाप्डाल तक को अपने सम्प्रदाय में लाते का प्रयत्न नहीं किया ? क्‍या 
उत्होंते अपने सम्प्रदाय में सुसलमाद तक को मिला लेने का प्रयत्न वहीं किया ? क्‍या 
नानक ते हिन्दू और मुखलमान दोनों को निकट ला कर समाज में नयी स्थिति उत्पन्न 
करने का प्रयास नहीं किया ? उत सबने यह यत्न किया और आज भी उनका कार्य 
जारी है। अन्तर केवल इतना है कि वे आजकल के समाज सुधारकों की भांति 
दाम्भिक नहीं थे । वे आधुनिक सुधारकों के समान निन्‍्दा नहीं करते फिरते थे अपितु 
उनके मुख से सदा आशीर्वाद ही विकलता था | 
असीम करुणा और धेये से युबत सुधारक 

एक तथ्य तुम्हें स्मरण रखना चाहिये कि संसार के समस्त बर्मे-प्रवर्तेकों का एक ही 
ध्येय वाक्य रहा है कि वे विध्यंस के लिये नहीं, निर्माण के लिये आये हैं | कई बार 
उनकी इस घोषणा को सही अर्थी में यहीं समझा गया, और उनकी सहिष्णुता को 
प्रचलित धारणाओं के साथ अनुचित समझौता माना गया। अभी भी, कभी कभी यह 
सुनने को मिल जाता है कि मानव जाति के भविव्यद्रष्ठा एवं सहान्‌ आचार्य कायर 
थे और उनमें वह खुलकर कहने का दच्ाहूस नहीं था, जिसे वे ठीक समझते थे | किन्तु 
ऐसी बात नहीं है । 

ये आधुनिक कट्टरपत्थी, समस्त संसारवासियों को पृत्रवत्‌ मानने वाज्ली इन भहन्‌ 
आत्माओं के अन्तःकरण में विद्यमान प्रेम की अस्तीम शक्ति को आक ही' यहीं सकते। 
वे सच्चे पिता थे, वास्तविक देवता थे। उनका अत्त:करण प्रत्येक के लिये असीम 
सहाधुभति और करुणा से भरा था। वे सब कुछ सहने को और क्षमा करने को 
तैयार थे व जानत थे कि मानव समाजको कैसे विकसित टोना चाहिय और घय 


उसिष्दत 


धन 


पूवक्त झर्मे:नार्ने: किस्तु निश्चयपूर्वक वे अपने सुधारों को लागू करते । उन्होंने भागा 
की भर्त्सना नहीं की, उन्हें भयभीत वहीं किया अपितु उन्हें दुलार-पुच्कारकर एक- 
एक पग ऊचा उठाने का प्रयास किया 

उपनिपदों के रचियता ऐसे दी थे । वे शजी प्रकार जानते थे कि उनेके युग 
की विकसित नैतिक मान्यताओं के साथ ईश्वर की प्राचीन कत्पताओं की संगति 
नहीं बैठ पा रही है। वे यह भी भली प्रकार समझते थे कि नास्तिकों के प्रचार मे 
बहुत कुछ सत्परांश है | किस्तु, छ्लाथ ही, वे यह भी समझते थे कि जो मोतियों वा 
पूबनेवाले माला के सूच को ही तोड़ डालना चाहते हैं, जो केवल हुवा में शक नये 
समाज की रचना का स्वप्न देख रहे हैं, थे पूर्णत: असफल रहेंगे । 

हम कभी विलकुल नया तिर्माण नहीं करते, केवल स्वरूप-परिवर्तेन कर दंत 
हैं । हम कोई बिलकुज् नई चीज नहीं पा सकते, केवल वस्तुएं अपनी जगह छोड़ 
जाती हैं। बीज ही धीरे-धीरे चुपचाप वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। हमें केवरा 
अपनी झक्तियों को सत्योनच्मुखी करना चाहिए और पहले से विद्यमान सत्य को पूर्ण 
बनाना चाहिये त कि नये सत्यों को गढ़ने की चेष्ठा । अतः ईश्वर सम्बन्धी 
प्राचीव विचारों को अपने काल के लिए व्यर्थ बताकर उनकी भर्त्सना न करते हुए 
प्राचीन भारतीय मनी५षियों ते उनमें विद्यमान सत्य को उद्घाडिता किया | इसी का 
परिणाम निकला वेदात्त दर्शन के रूप में । उन्होंने क्रमशः पुराने अनेक देवताओं के 
भीतर से, सम्पूर्ण सूष्ि के शासनकर्ता, एक ईश्वर के भीतर से अन्त में एक मिरा- 
कार परब्रह्म के हप में उच्चतम विवार को खोज निकाला। उन्होंने सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड में एक ही तत्व को व्याप्स देखा | 
सुधार का अर्थ है पुनंज्जीवत न कि विध्वंस 

जो सुधारक मूत्तिपूजा बाग विरोध करते हैं उनसे मरा कहना है, “बन्शुओं ! 
यदि तुम निर्गुण ब्रह्म की किसी बाह्य सहायता के बिना ही उपासना करने में सक्षम 
हो, तो करो । परन्तु जो ऐसा नहीं कर सकते उनकी निदा क्‍यों करते हो ? 

अति प्राचीन काल का भव्य, सुन्दर एवं विश्ञाल भवन उपेक्षा अथवा अग्रयोग 
के कारण एुक्र गिरी-पड़ी अवस्था में खड़ा है, टस्के अन्दर-बाहुर सब ओर मर्द जमी 
हुई है। यह भी हो सकता है कि उसके कुछ भाग बिलकुल धराशायी हो गये हों | तुम 
ऐस भवन का क्‍या करोगे ? क्या तुम आवश्यक झाड़-पोंछ एवं मरम्मत द्वारा उसका पुन- 
निर्माण पसन्द करोगे अथवा उस पूरे भवन को ही घरती पर ग्रिरा कर उसकी जगह 
एक नंग्रे नयूने का बिलकुल नया भवन बसवाना पसन्द करोगे जबकि असी इस नमूने के 
स्थायित्व की परीक्षा होती शेष हैं? हमें उसका उद्धार करना है इसका सच्चा अर्थ 
इतना हों है कि पूरी चीज का विनाश न करके झाढ पोंछ एवं 
द्वारा उसे प्रयोग के योस्य बताना सुघारक का काय यहीं समाप्स द्वा जाता है 


जंपग्रत ७९ 


गई भी सुधारवादी पत्थ--यदि केवल सुधार ही उसका लक्ष्य है तो-सदा 

सवंदा जीवित नहीं रह सकता । केवल उसकी सूल प्रेरणा--रचनात्मक तत्व था सिद्धांत 
ही सदा जीवित रहते हैं । सुधार करते समय उनके भावात्मक पक्ष पर ही आग्रह 
करना बाहिए और जब भवन तिर्माण पूर्ण हों जाय तब निर्माण कार्य में सहायक 
अस्थायी ढांचे को हुटा' लना चाहिये । 
हम साथ जियेंगे, साथ मरेंगे 

किन्तु इसके विपरीत, हमारे देश के सुवधारक एक नया ही पत्थ खड़ा करना 
चाहते हैं। उन्होंने कुछ अच्छा कार्य भी किया है, इसके लिए परमात्मा उनका 
कश्याण करे | किन्तु तुम हिन्दू होकर भी अपने को पूर्ण समाज से पृथक्‌ करता 
चाहते हो ? तुम 'हिल्दु' वाम लेने में क्यों शरमाते हो जबकि यह तुम्हें सब॒धे महान्‌ 
एवं गौरवपूर्ण धरोहर मिली है । 

हे मेरे देशवासियों | हे अमृत-पृत्नो |! तुम्हारा यह राष्ट्रीय जलपोत थुयों से 
सभ्यता को ढो रहा है और अपने अमूल्य” रत्नों से सम्पूर्ण विश्व का कोब भरता आ 
रहा है । सँकड़ों शानदार-शताब्दियों से हमारा यहू राष्ट्रीय जलयात जीवन-सागर के 
आर-पार चवकर लग्राता रहा है और अगणित आत्माओं को सांसारिक बुंबों से 
टूर, उस पार ले जा चुका है । किन्तु आज चाहे तुम्हारी अपनी भूलों से, चाह किन्हीं 
अन्य कारणों से वह थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया होगा अबवा उत्में एकाव छंद हो गया 
होगा । तब तुम, जो इसमें बैठे हुए हो, क्‍या करोगे ? क्‍या तुम अब केवल इसे 
कोंसते फिरोगे और आपस में झगड़ोंगे ? क्‍या तुम सब एकता के सूत्र में मुंधकर इस 
के छेदों को बन्द करने का यत्त करोगे ? आभो ; यह करने के लिए हम सब 
अपना हृदय दें, अपना रक्त दें । और यदि हम अपने प्रयत्नों में असफल रहे तो साथ 
साथ डूब जाय॑ और मर जायें--किन्तु अपने ओठों पर निन्‍दा के नहीं, आशीर्वचन्तों 
के साथ | 


बुराई का समूल नाश असम्भव 
हमारे समाज में अनेकों दोप होंगे क्रि्तु अत्येक अन्य समाज मं भी तो दोष 

यहाँ, थदि कभी घरती विधघवाओं के आँसुओं से भीग गयी होगी तो पश्चिम में 
वायुमण्डल अविवाहिंत कन्याओं की आहों से भरा रहता है। यदि यहाँ गरीबी 
जीवन का अभिनज्ञाप है तो वहाँ विलासिता और उन्माद से ही उसके जातीय 
जोवन को खा रहा है। यहाँ लोग इसलिये आत्महत्या करना चाहते है वरयोंकि उन्हें 
खाने को कुछ नहीं मिलता और वहाँ लोग इसलिये आत्माहत्या करते हैं क्योंकि उन्हें 
खाते-क्लाते मजीण हा जाता है 


9५ उत्तिष्ठत्त 


दोप सब जगह हैं ये पुराने वातरोग की तरह हैं । इसे पैर से भगाओं तो सिर मे 
पहुँच जायेगा, वहाँ से भगाओं तो कही और चला जायेगा । इसको भगाने का अर्थ है 
एक जगह से दूसरी जगह इसका पीछा करते रहता इससे अधिक कुछ नहीं । अत 
बच्चों । दोष से पूर्ण मुक्ति पाने का विचार करना सही रास्ता नहीं है। हमारा दर्शन 
कहता है पाप और पुण्य का सनातन साथ है । थे एक ही सिक्‍के के दो पक्ष हैं। यदि 
तुम एक को लोगे तो दूसरे को भी लेता पड़ेगा । समुद्र में एक लहर उठने का अर्थ 
कहीं दूसरी जयह गइढा होना है । नहीं, जीदन के साथ दें: जुड़ा ही है । एक 
सास नहीं ली जा सकती बिना किसी की हिसा किये, भोजनका एक ग्रास नहीं खाया 
जा सकता बिया किसी को इससे वंचित कियरे। थक्ढी सवातत निब्रभ है, बही 
दार्शनिक सत्य है । 

अतएव हम केवल इतना ही कर सकते है कि यह भमली प्रकार समश्न के कि 
बुराई के विरुद्ध हमारे संघर्ष का वास्तविक स्वरूव वस्पुनिष्ठ की अपेक्षा भात्मनिप्ठ 
अधिक है ! हम चाहे जितनी बड़ी बातें करें, किसनू बुराई के विरुद्ध किये गये प्रत्येक 
कार्य का क्षेत्र बाहर नहीं, अपितु हमारे भीतर ही है। अतः; बहु शिक्षणात्मक है| 
यही बुराई को हटाने का वास्तविक अर्थ है। यह विवेधा हमारी अरज्यांति को दर बर 
देगा और हमारे दुराग्रह को भी समाप्त कर टेगा | 


दुराग्रहपूर्ण सुधारों का परिणाम- लक्ष्य-हाति 


संज्ार $। इतिहास बताता है कि जहाँ कहीं ऐस दुरागहुपुर्ण सुधारों का प्रयास 
हुआ, उतका एकमेव परिणाम उनके अपने खद्य की हाचि में हुआ | अमेरिका मे 
दास-अथा को समाप्त करने के लिये जो आन्दोलन हुआ, स्थाय और स्वतस्त्रता को 
स्थापना के हेतु उससे भारी आन्दोलत की कल्पना नहीं की जा सकती ।॥ आप सब 
इस बारे में जाए ते हैं । किन्तु उसके परिणाम क्या निकले ? दास-प्रथा उन्दुलन के 
पूर्व दासों को जो दशा थी बाज उन्तसे सोगुना खराब हैँ 

दाप्त प्रथा-उन्पुलत के पूर्व ये बेचारे नीजओ बोग किसी से किसी निश्चित व्यक्ति 
की सम्पत्ति होते थे । हनकी काफी चिन्ता की जाती थीं क्षाकि इस सम्पत्ति को कोई 
हानि न पहुँचे । किन्तु आज वे किसी की भी सम्पत्ति नहीं है। उनके आ्रर्णों का कोई 
मल्य नहीं है, जरा-जरा से वहानों को लेकर उन्हें जीवित घरूत दिया जाता है । उन्हें 
बिना किसी कारण गोली मार दी जाती है, लू उनके हत्यारों के लिय कोई कानून 
नही है । उन्हें मनुष्य नहीं समझा जाता, यहां तक कि पशु भी नहीं माना जाता, वे 
केबल्न काले आदमी हैं यहु फल निकला है किसी बुराई को कानूस या केट्दरवा- 
ल्ति के साथ समाप्त करने का । 

भारत मे मूर्तियूजा का आरम्म सग्रुण इस्वर की कल्पना मे विरुद्ध गौततमबुद्ध 


जाग्रते ! ३ 


के सतत प्रहारों की प्रतिक्रियास्वरूप हुआ ) वेद भूृत्तिपुणा से अनभिज्ञ हैं। किन्तु 
सृष्टि के निवस्ता एवं पालक के स्थात से ईश्वर को हटाने की प्रतिक्रियास्थरूप सहान 
जाचार्यों एवं धर्म-प्रवर्तकों की मूर्तियां बनना प्रारम्भ हो गई और बुद्ध स्वयं एक सग* 
बान बन बँठे । क्राज भी लाखों मनुष्य उनकी इसी रूप में पूजा करते हैं । सुधार के 
उम्र प्रयाख सदेब सच्चे सुधार को पीछे ढक्केलने के कारण हैं । 

यही इतिहास की साक्षी है प्रत्येक कट्रपंथी आन्दोलन के विरुद्ध-भले ही उसका 
लक्ष्य कल्याण करना क्यों न रहा हो । 
जनता में सुधार की चाह कहां है ? 

इसके साथ ही एक अन्य बात भी विचारणीय है । भारत की जनता को विरासत 
से प्राप्त जांतरिक ज्योति को प्रकाशित करने का अभी अवसर ही नहीं मिला | 
पश्चिम विगत कुछ झताचिक्यों से व्यक्ति-स्वातन्त्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है । 
भारत में, राजा ही प्रत्येक बात का निर्णय करता था, कुलीनता से लेकर भधक्ष्याभव्य 
निर्णय तक । किन्तु पाश्चात्य देशों में जवता स्वयं सब कुछ करती है । 

भारतबासियों में आत्मनिभेरता को भावना तो दूर,अभी आत्मविश्वास भी 
रखभात्र नहीं है | आत्मविश्वास जो कि वेदाल्त का मूलाघार है; अभी तक हमारे 
व्यवहार में लेशमात्र नहीं आया है ! 

अतएव समाज सुधार की संपूर्ण श्मस्था यहाँ आकर केन्द्रित हो जाती है । 
सुधार चाहने वाले लोग कहाँ हैं ? पहले उत्तका निर्माण करो । “यदि सिर ही नहीं तो 
सिरदर्द कहाँ होगा ? --अतः जनता कहां है, इसका विचार करो | 
हमारा देश गहन तमस में डूबा 

समस्त संसार का असण कर मैंने अनुभव किया है कि इस देश के लोग अन्य 
देशों की अपेक्षा गहन तमोगंग में डूबे हुए है। ऊपर से सात्विक (शान्त और संतूलित ) 
अवस्था का भिथ्याभात्त होता है, किन्तु अन्दर पत्थरों के समान आमूत् जड़ता एड 
निष्क्रियता व्याप्त है । ऐसे लोग संसार में कया कार्य कर पायेंगे ? 

ऐसे निष्किय, आलसी एवं इन्द्रियलोलुप लोग संसार में कितने समय और जीवित 
रह सकेंगे ? पहले पश्चिमी देशों का भ्रमण कीजिये और तब मेरे इन बचनों का 
खणप्डन करने का साहस कीजिए ; परारचात्य लोगों के जीवन से कितता उद्यम एज 
अपने कार्य के प्रति कितना अनुराग है। उनमें कितने उत्साह और रजोगुण की अ्षभि- 
व्यक्ति है । जबकि हमारे दें में लगता है, मानों रक्त हृदय में जम गया है और अब 
वह नसों में बह ही नहीं सकता- मां चम्पूर्ण शरीर को लकवा मार गया हैं और 
वहू चडद्घत हां गया है 


्ढ बातिष्क्त 


तमोगुण के दम के लिये रजोगुण आवश्यक 


भारत में रजोगुण का प्रायः सर्वधा अबाव है, इसी तरह पश्चिम में सत्वगुण का 
अभाव है। अतः थह निश्चित है कि भारतवर्प से सत्वग्रृुण अथवा अध्यात्मिकता की 
प्रबल बाढ़ के ऊपर ही पाश्चात्य जगत का सच्चा जीवन निर्भर करेगा । और यह 
भी निश्चित है कि तमोग्रुण को रजोंगुण के उद्रेक में दवायरे बिना हमारा ऐहिक 
क्त्थाण नहीं होगा । इतना ही नहीं तो परलोक से सम्बन्धित हमारी उदातल आंका 
क्षाओं एवं आदर्शों की प्राप्ति के सार्म में भी अनेक भारी बाघायें खड़ी होंगी । 


चैराग्य की अपक्षा अधिक शांतिद।यक और क्या हो सकता है ? इसमें सस्देह नहीं 
कि अनन्त कल्याण की तुलना मे श्षणिक ऐहिक सुख का कोई भूल्य नहीं है । सतोंगुण 
(पूर्ण मानसिक निर्मेलता) की अपेक्षा और कौन अधिक महाशवित दे सकता है ? गह 
सममुच सत्य है कि आत्म-विद्या की तुलना में अन्य समस्त विद्यायें अविश्या मात्र ह। 
किन्तु मैं पूछता ह्ँ--“इस संसार में कितने ऐसे मनुण्य हैं को सत्यगुण पाने का सौभाग्य 
रखते हैं ? इस भारतबर्प में ही ऐसे कितने मनुष्य हैं ? कितनों में महान्‌ शौर्य है कि 
बे” मैं और 'मेरे! पन की भावना का परित्याग कर सर्वस्वाहुति दे सके ?' 


कितने ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ज्ञान की वह सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हें जिसके द्वारा 
ये समस्त सांसरिक सुस्त तुच्छतम प्रतीत होने लगे ? बहू विशाल हृदय मनुष्य 
कहा है जो ईश्वर के सौन्दर्य एवं महिमा के ध्यान में लिमग्स हो, अपने शरीर 
को भी भूल जायें ? ऐसे लोग सम्पूर्ण भारत की जनसंख्या की तुलना में केवल मुट्ठी 
र होंगे । और क्‍या केवल इन मुट्ठी भर लोगों का मोक्ष-मार्ग प्रशस्त करने के लिये 
भारत के करोड़ों नर-तारियों को वर्तमान साम्माजिक और धार्मिक दुदंशा के चक्र में 
पिसने दिया जाय ? उसके इस सरह पिस जाने से क्या कल्याण होगा । 
हम किसी बच्चे को बेरास्य का पाठ नहीं सिखा सकते । बच्चा जन्मजात आशा- 
वादी होता है । इन्द्रियों में ही उसकी सम्धूरर्ण चेतना रहती है। उसका शभ्पुर्ण जीवन 
ही मानों विषयों के आनन्द का पुज होता है । इसी प्रकार प्रत्येक समाज में कुछ लोग 
बच्चे के समान होते है । उन्हें सांसारिक विषयों की निस्सारता को समझने के लिये 
पहुले कुछ आनन्द एवं अनुभव अवश्य मिलना चाहिये । और तब बैराग्य उनमे 
स्वयमेव ही आ जायगा । हमारे ज्ास्त्रों में उनके लिये पर्याप्त व्यवस्था की गयी थी 
किन्तु दुर्भाग्य से, परवर्ती कालों में प्रत्येक व्यक्ति को उत्हीं नियमों में बांचने की प्रवृत्ति 
चल' पड़ी, जो संन्यासियों के लिये बनाये गये थे । यह एक भारी प्रूल्र हुई | यदि ऐसा 
न किया गया होता सो भारत में भाज जो दुख दारिद्रय दिखायी देता है, उसका 
बहुतास न दिख्लायी दिया हाता 


आजन्रत ५9५ 


हमारे पतन का कारण-त्तमस' 


क्या तुम नहीं देखते कि इस सत्वगुण की आड़ में देश धीरे-भीरे तमोभ्रुण के श्रसुद्र 
में इब रहा है ? जहाँ महा जड़बुद्धि लोग समस्त कर्मों से अतीत पराविद्या के प्रति झूठा 
अनुराग प्रदर्शित कर अपनी मूढ़ता को छिपाना चाहते हैं, जहाँ जन्म भर आलगी 
अपनी अकर्मण्यता पर बैराग्य का आवरण डालना चाहता है; जहाँ क रकर्मी लोग अपनी 
करता को तपस्या के चोले में छिपा कर धर्म का अंग बता रहे हैं, जहाँ अपनी दुर्बल- 
वाओं पर कित्ती की दृष्टि नहीं है, सब कोई सम्पूर्ण दोष दूसरों के मत्ये मढ़ने को 
तैयार है; जहाँ दूसरों के विचारों की जूझब को खा लेते को ही ज्ञाव समझा जाता है, 
ओर जहाँ पूर्वजों के गौरव सुनाते में ही अपनी मह॒ला समझी जाती है। क्या इसके 
अतिशिक्‍त और कोई प्रमाण चाहिये यह सिद्ध करने के लिये कि थद्ध देश दिसोदिनत 
तमोगुण के गहन गत में गिरता जा रहा है ? 

अतएब, पूर्ण शुद्धता अथवा सतोग्ुण अभी भी हमसे बहुत दूर है। हममें से जो 
लोग अभी उसके योग्य नहीं हुए हैं किन्तु जो उस परमहंश्न की स्थिति के विकद पहु चर 
की आशा अकांक्षा रखते हैं उनके लिये अमी घोर क्रियाशीलता अथवा रजोगुण की 
स्थिति को प्राप्त करना ही लाभदायक रहेगा । रजोगुण की स्थिति से ग्ुजरे बिना क्या 
कोई व्यक्ति पूर्ण सात्विक अवस्था को कभी पा सकेगा ? हम ईश्वर-साक्षात्कार अथवा 
योग की आशा कैसे कर सकते हैं जब तक कि हमने भोग्र एवं सुख की अपनी तृष्णा 
को शांत न कर लिया हो ? जब तक इव सांसारिक सुखों के प्रति विराग उत्पन्न नहीं 
हुआ है, तब तक त्याग भाव कहाँ से आ सकता है ? 
व्यक्तित्व का विस्मरण 

गत ज्ञताब्दी में समाज-सुतार के जितने आन्दोलन हुए वे केवल ऊपरी दिखावा 
4। इन सब सुधारों का सम्बन्ध केवल प्रथम दो वर्णो से था, अन्यों से नहीं । विधवा 
विवाह की समस्या का सम्बन्ध भारत की ७० प्रतिशत नारियों से नहीं है और ऐसे सब 
प्रश्न भारत के उच्च वर्णों के ही है, जो जनसाधारण को वब्चित कर स्व शिक्षित 
हुए हैं। प्रतरेक प्रथत्त उनके घरों की सफाई के लिये ही हुआ । किन्तु यह सच्चा सुधार 
नहीं है | सुधार करने के लिये हमें समस्या की तह में .घुसता पड़ेगा, चीजों की जड 
तक पहुँचना होगा । इसी को मैं आमूल सुधार कहता हूँ | जड़ में अग्ति रख दो और 
उसे फ़मश: ऊपर की ओर उठने दो तथा भारतीय राष्ट्र का रूप निखरने दो | 

धर्म को दोष देने से कोई लाभ नहीं । एक मूर्ति के रहने ने रहने से बहुत बडा 
फके नहीं पड़ता । दोष की पूरी जड़ यहाँ है ? “सच्चा राष्ट्र जो झोपड़ियों में रहता है 
अपनी मानचता को भूम जका है अपने व्यक्तित्व का विस्मरण कर चुका है उसे 
पुन शिक्षित करना है 


छत उत्तष्ठत । 
आत्म-विस्मृति को दूर करना होगा 

उन्हें विचार देने होंगे। उनकी आंखें खोलनी होंगी और उन्‍हें दिखाना होगा कि 
उनके चारों ओर दुनिया में क्या हो रहा है । तव वे अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं खोज 
लेगे। भरत्येक राष्ट्र, प्रत्येक चर एवं वारी को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं निर्माण करना 
होगा । उन्हें विचार दों--कैवल इतनी ही सहायता वे तुमसे चाहते हैं, शेष सब स्वयं 
पूर्ण हो जायगा | हमारा कार्य केवल विभिन्न रसायनों को एकत्र ला देना है। अपेक्षित 
परिणाम निकलता प्रकृति के नियमों के माधीन है । हमारा कर्तव्य इतना ही है कि हम 
उनके मस्तिष्कों में विचार भर दें, शेष कार्य थे स्वयं करंगे। भारत में यही कार्थे 
करना होगा । 

तुम्हारा ध्येय वाक्य केबल यह रहे-- बिना उसके बर्म पर आाषांत पहुँचाये 
जनसमूह को ऊपर उठाना है।! 


शिक्षा का प्रसार ही एकमव हल 

जिम दिन से योरप में शिक्षा और संस्कृति आदि का प्रवाह उच्च बर्गों से जन- 
साधारण की ओर बढ़ा, उसी दिन से पश्चिम की वर्तमान राभ्यता और भारत, मिश्र, 
रोम आदि की प्राचीन समभ्यताओं में अन्तर प्रारम्भ हो गया । 

में अपनी आँखों से देख रहा हूं कि प्रत्येक राष्ट्र अपने जनसाधारण मे शिक्षा और 
ब्रुद्धिमतता की वृद्धि के अनुपात में ही प्रगति कर रहा है। भारत के पतन का भी 
मुख्य कारण सम्पूर्ण शिक्षा और बुद्धिमला पर मुट्ठी भर अहमस्मन्य और राज्याथय- 
प्राप्त व्यवितयों का एकाधिकार रहा है। यदि हमें उत्वान करता है तो हमे मी बह्दी 
करना होगा अर्थात्‌ शिक्षा को जनसाधारण में फैलाना होगा । 


शिक्षा से आत्मविश्वास 

मुसलमानों के साथ किलने सिपाही आये थे ? कितने अंग्रेज आज यहां है ? 
भारत के अतिरिक्त और कहां ऐसे करोड़ों लोग मिल सकते हैं जो केवज छ: रुपसों के 
लिए अपने सगे पिता तथा भाइयों का गला काट डालें ? सात सौ वर्ष के मुस्लिम 
शासच काल में छः करोड़ मुसलमान और केबल सौ वर्ष के ईसाई शासन में बीस 
लाख ईसाई कसे तेयार हो गये ? मौलिकता ने इस देश का सर्वथा परित्याग क्यों कर 
दिया है ? हमारे कलाकुशल शिल्पी,योरोपियनों के सम्मुख प्रतियोगिता में न टिक 
पाकर विनोंदिन क्‍यों समाप्त होते जा रहे हैं ? कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा जर्मन 
सजदूर अंग्रेज मजदूर की कई शत्ताब्दियों से गहरी जमी हुई जड़ों को हिलाने में समर्थ 
हो सवा ? 


जाग्रत 98 


शिक्षा, शिक्षा, केवल शिक्षा चाहिए | योरोप के अनेक नगरों में ध्रमण करते समय 
जब मैंने वहां दरिद्र लोगों के भी आराम और शिक्षा को देखा तो मेरी आँखों के सभक्ष 
हमारे अपने दरिद्र लोगों का चित्र आ जाता था और मैं आस बहाने लगता था । यह 
अन्तर कैसे पड़ा ? मुझे एक ही उत्तर सुझा-शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के द्वारा ही 
व्यक्ति में आत्मविश्वास जगता है । 

यदि तुम्हारा सभी तेंतीस करोड़ पौराणिक देवताओं में तथा उन समस्त देवताओं 
में, जिन्‍्हें बीच-बीच में विदेशियों ने हमारे अन्दर प्रविष्द कराया, खूब विश्वास हो, 
किस्तु अपने पर तनिक भी विश्वास ते हो, तो तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं । अपने पर 
विश्वाप रखो, उस विश्वास के सहारे खड़े हो और बलवान बतो १ इसी की आज हम 


में आवश्यकता है । 
मुझे स्पष्ट दिखायी दे रहा है कि जल्दी ही हमारे देश में कियाशीलता और आत्म - 


निर्भरता की लहर अवश्य आयेगी | इसके अतिरिक्त कोई चारा भी तो नहीं । ज्ञानी 
मनुप्य भावी तीन युगों तक का दुश्य साफ देख सकता है | श्री रामकष्ण देव के आवि- 
भाव के समय से प्राची का क्षितिज सूर्य करी प्रातःछालीन किरणों से उद्भासित होने 
लगा है और शझोघ्न ही सम्पूर्ण देश मध्याह्लकालीन सूर्य के प्रखर तेज से देदीप्यमान हो 
उठेगा, इसमें सन्देह नहीं । 


धुनरुद्धार! कार्य में एत कार्यकर्ताओं से १-+- 


मारत फिर उठेगा, किन्तु केबल शारीरिक शक्ति से नहीं अपितु आत्मा के बल 
पे; किध्यंस को पताका के नीचे नहीं तो शान्ति और स्नेह के उस ध्वज की लेकर जो 
संन्यसीके वेष का प्रतीक्ष हे । 

अपने आन्तरिक वेचत्व कग आह्वान करो, जो तुम्हें भुख-प्यास, सर्दी-गर्ती सहने 
की शक्ति प्रदान करेग? । सीग-विलासपुक्त चरों में रहना, जीवन के स्मए्त सुखों 
से बिरे रहुना और एक तुल्छ अ्विकर्तित ध॒र्स को पकड़े रहना अध्य देशों के लिए 
भले ही उपयुक्त हो, किन्तु मारत के पाप्त सच्ची चेतना है। यहु सहज बुद्धि से ही 
ढोंग को पहचान लेतः है । तुम्हें इसे त्यागना होगा । महास्‌ बसों । हृणंग के क्रिया 
कोई भो भहान्‌ कार्य होना संसद नहीं | 


झथयते सुल्ों के, आमत्दों की, ऋपने बदा की, प्रतिब्शा की, यहां तक कि अपने 
प्राण की भी भ्राहुति चढ़ा. दो शौर सानव अआत्माओं का ऐसा सेत्‌ आँध दो, जिस पर 
होकर ये करोड़ों नर-तारी भव्सागर को वार कर जञाय॑ । सत्य की समस्त कढिन'इयों 
की एकन्र करो । यह चिन्ता मत करो कि तुम किस पताशा के तीचे चल रहे हो | 
यह भी जिन्ता भत करो कि तुम्हारा वर्ण क्या ई--लाल, हुस था तीला । बल्कि सके 
वर्णों को मिला दो और स्वेह् के प्रतीक दवेत रंग्र का प्रखशथ तेज उत्पन्न करो। हस 
केचल कर्म करें| परिणास अपनी सिन्ता स्वयं करेंगे । 

मैं मन्रिष्यवष्टा नहीं हु। व्‌ में उसके लिग्रे चिम्तित ही हू । किल्तु एक दूधप 
मेरे सामने बिलकुल स्पष्ठ है कि हमारी प्राचीन भातृभुमि एक बार जग उठी है। पहु 
सवयौवन प्राप्त कर पहले से कहीं अधिक भव्य दीप्ति के साथ अपने विहा/!सन पर बंठो 
हुई है । समस्त संसार को झान्तिवुर्ण और मंगलभय बाणी से उसका सन्देश सुताझी । 
सच्चे सुधारक के तीस अनिवाय लक्षण 


यदि तुम सच्चे सुधारक होता चाहते हो तो छुम में तीन बातें होना आवश्यक 
है । उनमें प्रथम है-सद्दानुभुति” । 


जाग्रत ७९ 
प्रयम हृदय से अनुभव करो 

सर्वप्रथम, हृदम से अनुभव करो | तके था वृद्धि में क्या घरा है ? यह कुछ दूर 
तक जाती हैं और वहीं झक जाती है । किल्तु हुदय के द्वारा प्रेरणा मिलती है । हंदय 
का ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हुदय के हारा ही भगवात का साक्षास्कार होता 
है, न कि बुद्धि के हारा | बुद्धि हो सिर्फ सड़क की सफाई करने बाले के समान है। 
गह हमारा रास्ता साफ करती हैं। पुलिसमैत के समान उसका गौण स्थान है । वह 
तमाज के कार्य संचालन के लिए एक अनिवायं आवश्यकता नहीं है । पुलिसर्मत का 
कार्य केवल उपद्र्यों को रोहना और सिथ्मोल्ल॑वन के प्रयासों का दमन ऋरता सात 
है । और हम्म इतने ही कार्य की जपेक्षा' बुद्धि से भी कर सकते हैं । बुद्धि अन्धी द्वोती 
है, वह स्वर्ध चल नहीं सकती । उमस्रके न हाथ होते हैं, न पैर । वच्तुत: भावना ही 
कारये करती हैं। वह विद्यत्त या किसी भी अन्य चीज की अपेक्षा असंख्य गुजा तेज 
गति से चलती है । अतः “तुम अनुभव करते हो या तहीं ? “--यही सुख्य प्रश्व है 

बुद्धि भी आवश्यक है क्योंकि उसके विनता हम गई में गिर जायेंगे और भारी 
गलतियाँ कर बेठेंगे । बुद्धि उनसे वचातदी है, किन्तू उससे आगे बढ़कर वह अपने 
आधार पर कोई चीज खड़ा नहीं कर सकती । उससे केवल क्रियाहीव और गौण सहा- 
यता मिल सकती है। वास्तविक सहायता तो भावना या ग्रेम पे ही मिलती है। 


प्रम से असम्भव भी सम्भव 

प्रेम अस्यद को सम्भव कर देता है। जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही 
है । अतः मेरे भावी सुधारकों, मेरे आदी देशभक्तों हृदय से अनुभव करो । क्या तुम 
अनुभव करते हो ? देव और ऋषियों के करोड़ों वंशज पशुतुल्य बन ग्रये हैं। कथा तुम 
अनुभव करते हो कि करोड़ों देशवासी आज भूखों मर रहे हैं। और करोड़ों युगों से 
भूखे मरते आ रहे है ? क्या तुम अनुभव करते हो कि देश पर अज्ञान के काले धादल 
छाग्रे हुए हैं ? कया इस सबते तुम्हें बेचन कर दिया है ? क्‍या इससे तुम्हारी आंखों से 
नींद छीन ली हैं ? क्या यह बेदना तुम्हारे रक्त में सिज्ञकर तुम्हारी धमनियोँ में पहुंच 
गयी है, तुम्हारे हृदय की धड़कन के साथ एकरूप हो चुकी है ? क्‍या इसने तुम्हें लगभग 
विक्षिप्त कर डाला है ? क्या सर्वनाश की इस व्यथा ने तुम्हे पूरी तरह झकझोर डाला 
है ? क्या तुम अपने नाम, अपने यश, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपनी घन-सम्पत्ति 
यहां तक कि अपने शरीर को भो भुला चुके हो ? न्‍ 


गहरी सहानुभूति ही प्रमुख आवश्यकता 
परीबी और अज्ञान में सदा से डूबे हुए उन बीस करोड़ नर-सारियों को चेदला 
को अनुभव ही कौन करता है ? वे यह भी भूल गये हैं कि वे मनुष्य हैं. जौर उसी का 


घ० उलिष्यल 


परिणाम है गलामी । कुछ विचारशील लोगों ने विगत कुछ वर्षो में इस बात को समझ 
लिया है। किन्तु वुर्भाग्य से उन्होंने उसका दोष हिन्दू धर्म के मत्ये मढ़ दिया है । उनकी 
दृष्टि में इस स्थिति को सुधारते का एक ही मार्ग है कि संसार के इस सर्वश्रेष्ठ धर्म 
फो कुचल डाला जाय । मेरे मित्रों, मेरी बात सुनो । ईश्वर की कृपा से मुझे इसका 
रहस्य पता चल गया हैं । बर्म इसके लिये बिलकुल दोपी नहीं' 

इसके विपरीत तम्हारा धर्म तम्हें बतलाता है कि सब ओर तम्हारी आत्मा का 
ही विस्तार हो रहा है किन्त इस तत्व के व्यावहारिक प्रयोग की कमी है । सहानुभूति 
का अथाव है, हृदय का नहीं । भगवान एक बार पूनः बुद्ध का रूप धारण कर आये 
और उच्होंने सिखाया कि सहानुभृति क्या होती है; दरिद्र, दुःखी और पापी के प्रति 
करुणा क्या होती है ? किल्तु तमते उनकी जात भी नहीं सुनी । 

संसार का कोई घमम हिन्द-धर्म के समान मनुष्य की महानता का इतने ऊँचे 
शब्दों में प्रतिपादन नहीं करता । किन्त पंसार में कोई धर्म नहीं है जो गरीबों और 
दुखियों की गर्दनों को इतनी बुरी तरह कुचलता भी हो जितना कि हिन्दू-धर्म । परमात्मा 
मे मुझे दिखा दिया हैं कि धर्म का कोई दोष नहीं हैं। किन्तु ये हिन्दू-धर्म के ठेकेदार 
और पुरोहित हैं, जो पारमाथिक और व्यावह्ारिकता के सिद्धास्तों की आइ में अत्या- 
चार के नये-तये उपायों का आविष्कार करते हैं । 


विक्ित्सक की भावना में सेवा करी 


हताश ते होगा; याद रखना कि भगवान्‌ गीता में कह भग्रे हैं - 
कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेबु कदाचन । (गीता २. ७) 

कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में नहीं । कमर कसो | प्रभु ने 
मुझे इसी कार्य के लिये बुलाया है | सम्पूर्ण जीवन मुझे आपदाओं और कंप्टों के मध्य 
से गुजरना पड़ा है। मैंने प्राणप्रिय आत्मीयों को लगभग निरहार मरते देखा है । मेरा 
उपहास उड़ाथा गया है, मुझ पर अविश्वास किया गया है और जिस्होंने मेरा हंसी- 
मजाक बनाया, उन्हीं के प्रति सहानुभूति रखने का दण्ड मुझे भोगना पड़ा है । मित्रो, 
यह वही महा-कष्टों का आगार पुरुषों और घर्म प्रवर्तेकों के लिये शिक्षालय स्वसूप 
हे, जिसमें सहानुभूति, सहिष्णुता और इन सबस्ते बढ़कर उस अदम्य दुढ़ इच्छाश्कविति 
का विकास होता है, जिसके बल पर मनुष्य सारा जगत चुर-चूर हो जाने पर भी 
अपने स्थान से विचचलित नहीं होता । 

मुझे इन छपहास करने बालों पर दया आती है। किन्तु यह उनका दोप नही हे । 
वे अभी बच्चे हैं, निरे बच्चे-यद्यपि समाज में वे बड़े गण्पमान्य समझे जाते है 
उनकी आंखें अपने तुच्छ स्वार्थों के संकुचित घेरे से परे कुछ देख ही नही पाती | खाना 
पीना पैसा कमाना और सन्तान उत्नन्‍न करना यही केवत उनके नियमित काय हैं, 


६. | 


जापत | सर 


जो घड़ी की सुई के ससान वे नियमित रूप से पूरे करते रहते हैं । ये बेचारे अह्प- 
सन्तोयी तुच्छ जीव इसके सिवा और कुछ देख ही नहीं पाते। उत्की नींद कभी 
टटती ही चहीं । 


सैकड़ों शताब्दियों के दमन के फलस्वकूप भारतीय वापुमण्डल' में व्याप्त दुःख, 
दारिद्रय और पतन दी कातर कराहें उन्हें झझकोर व पायी और उनके जीवन को 
कल्पनानलोक से बाहर लाने में भी समथे न हो सकी । उन्होंने कभी उन ग्रुगों में 
आँका ही नहीं जिनके मानसिक, नैतिक और शारीरिक अत्याचार्नों ने ईश्वर की 
प्रतिमारूपी मनुष्प को भारवाहक पश्चु बना डाला है; जिन्होंने माँ भगवती की 
प्रतिमार॒पिणी सारी को कंबलम्रात्र बच्चे पैदा करने वाली दासी में बदल डाला है, 
यहाँ तक कि सम्पूर्ण जीवन को ही जभिज्ञाप बना डाला है । 


क्या तुम इस निश्चेतत जनसमृह में--जिसको समस्त चैतिक आकांक्षायें मर 
चुकी हैं; जिसके समस्त भावी स्वप्न मिट चूके हैं और जो अपना भला चाहनेवालों 
पर भी हमला करने को सदैव तैयार है-प्राण फूंक सकोगे ? क्या तुम उस डाक्टर 
की स्थिति में रह सकोगे जो एक ठोकर सारनेवाले और गाली देने वाले बच्चे के गले 
में भी दवा उतारने के लिये प्रयत्तशील हो ? 

जापान में मैंने सुना कि वहाँ की लड़कियों का यह विश्वास है कि यदि गुड़ियों 
को भी पूरे हृदय से प्रेम किया जाय तो उनमें भी प्राण आ जाते हैं । इसीलिये जापानी 
लड़कियां कभी अपनी गुड़ियों को नहीं तोड़तीं। महाभाग्यवानों ! मेरा भी यही 
विश्वास है कि यदि कोई भारत की जनता को-जो समृद्धि की कृपा से वंचित तथा ऐश्वर्य 
से हीन है; जिनका विवेक म्रेष्ट हो चुका है; जिसकी स्वयंप्रे रणा नष्ठ हो चुकी है; जो 
पद-दलित, भूखी, झगड़ालू और ईर्ष्यालु है--उस जनता को हृदय से स्तेह करेगा हो 
यह देद्य पुनः छठ खड़ा होगा । भारत दोबारा तभी उठ सकेगा जब क्ैकड़ों विशाल 
हृदय युवक-युवतियाँ खुखोपभोग की समस्त कामनाओं को तिलांजलि दे अपने करोड़ों 
देशवाधप्तियों के, जो धीरे-धीरे दरिद्रता और अज्ञान के गहन गर्त में गिरते जा रहे है, 
कल्याण के हेतु अपनी पूरी शक्तियां लगाने का संकत्प छेंगे। 


क्या तुमने उपाय खोजा ? 

क्या तुम सहानुभूति के भाव से भरे हो ? यदि हो तो यह केवल प्रथम पग है ! 
अगला प्रश्न है कि वया तुम्हें रोग की कोई औषधि भी मिल गयी है ? पुराते विचारों 
की तुम अच्यविश्वास भले ही समझो, किन्तु अस्वविश्वासों के इसी ढेर में सत्य के 
स्वर्ण कम भी छिपे हैं। कया तुमने ऐसा कोई उपाय सोचा है जिसके हारा निश्यार-तत्व 
को इन स्वणकणों की रक्षा की जा सके ? 


दर उत्तिष्ठ्त 


शुद्ध हेतु एवं अदम्य इच्छा शक्ति 
अपनी शक्तियों को केवल निरर्थक चर्चा में खचे करने के वजाव क्या तुमने 
कोई मार्ग अथवा व्यावहारिक हल खोजा ? निन्दा के बदले सहायता का कोई कार्य 
दृढ़ा ? उनकी पीड़ा में सहलाने के लिये उन्हे इस जीवित तरक से बाहुर निकालने के 
लिये अपनाये कुछ मधुर दाब्द ? 
यदि तुमने यह सब कर लिया तो यह केवल दूसरा प्र होगा । इसके अतिरिक्‍त 
एक और बात भी आवश्यक है तुम्हारी कर्मनप्रेरणा का सूल क्या हे ? क्या तुम्हें 
पूर्ण निश्चय है कि सुम्हारी प्रेरणा का मूल प्रन-लोलुपता था प्रसिद्धि और झ्त्ता- 
लोलुपता नहीं है ? 
केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है | क्या तुममें हिमालय जैसी बाधाओं को पार 
करने बाली दृढ़ इच्छा-शक्ति है ? यदि सम्पूर्ण जगत तुम्हारे विरुद्ध तलवार लेकर 
खडा हो जाय तब भी क्‍या तुम जिसे सत्य समझते हो उसे पूरा करने का साहस 
करोगे ? यदि तुम्हारे स्त्री-पत्र ही तुम्हारे प्रतिकूल हो जाये, यदि तुम्हारा सर्वस्व 
चला जाय, यदि तुम्हारा नाम मिट जाय, तब भी क्या तुम इस कार्य में लगे रहोगे ? 
फिर भी क्या तुम अपने पथ पर इटे रहोगे, अपने लक्ष्य की ओर धीरतापूर्यक बढते' 
रहोगे ? और जैसा कि राज) भरतृ हरि ने कहा है ? 
निलदन्तु नीतिनिएणा यदि जा स्तुवन्तु । 
लक्ष्मी: ससाविद्तु गच्छतु था यर्थेष्टम्‌ ॥ 
प्रद्येथ वा मरणसस्तु थुगान्तरे वा । 
न्याय्यात्पव:. प्रविच्चलन्ति प्द ते घीराः ॥ 
(मृत हरि नीतिशञतक ) 
मनीषी लोग चाहे निन्‍दा करें चाहे स्तुति, लक्ष्मी रहे या चली जाव, आज 
ही मृत्यु हो या सौ वर्ष पश्चात, किन्तु धीर पुरुष न्याय के पथ से विचलित नहीं 
होते ।”” क्या तूममें यह दुढ़ता है ? 
ध्येय के प्रति पूर्णा समर्पण का संकल्प करों 
यदि तुममें थे तीनों चीजें हैं तो तुममें से प्रत्येक अलौकिक कार्य कर सकता हैं । 
फिर तुमको सभाचारपत्रों में लिखने की आवश्यकता नही, तुमको व्याख्यान देते फिरने' 
की आवश्यकता नहीं । तुम्हारे चेहरे पर एक अपूर्वे आभा विराजेगी | यदि तुम पर्वत- 
कन्दराओं में रहो तब भी तृम्हारे विचार पर्वद की चट्टानों को तोड़कर बाहर 
निकलेंगे और सैकड़ों वर्ष तक समग्र संसार में भ्रमण करते रहेंगे--तब तक, जब तक 
वे किसी मस्तिष्क में आक्षय न पा में भर उसके द्वारा कार्यान्वित ने हो जांये। यहि 
है सामथ्य विधार झषित प्रामाणिकता ओर क्षुद्ध का 


जागृत दर 


यह एक दिन का कार्य नहीं है। यहु मार्ग अत्यन्त तीधण कॉटों से भरा है । 
विल्तु स्वर्य पार्थसारथि (कृष्ण) हमारे सारथि बनने को तैयार हैं। हम जानते हैं कि 
उनमें अटल श्रद्धा के सहारे हम भारत की छाती पर युगों से एकत्र आपदाओं के 
पहाड़ में आग जगाने में समर्थ होंगे और वह मस्मीमृत होकर रहेगा । 

पार्थ-सारथि के मन्दिर में जाओ । उसके सम्मुख मस्तक तवाओं जो गोकुल के दीस- 
हीन ग्वालों का सखा था, जो गुह व चाण्डाल का आलिंगन करने में कभी नहीं 
झिज्ञका, जिसने अपने बुद्धावतार में कुलीनों का निमस्त्रण ठुकशकर एक वेश्या का मिम- 
वरण स्वीकार किया और उस पतिता का छद्धार किया । झरें | अपने अस्तकों को उसके 
सामने झुकाओं और बड़ा बलिदान करो । अपना सम्पूर्ण जीवन उनके लिये बलिदान 
कर दो' जिसके लिग्रे ही बह समय-समय पर अवतार बारण करता है; जिम गरीबो, 
दलितों, हीतों को वह सबसे अधिक प्यार करता है। तब्र, संकल्प करो अपने सम्पूर्ण 
जीवन को इब तीस कोडि भारतवासियों के पुनश्द्धार के महा-यज्ञ में आहत करने क। 
जो विनोंदिन पतन के गते में जा रहे हैं 


श्रद्धा 


अतः बन्चुओं | आओ ओर इस समस्या की ओर निहारो। यह कितना बड़ा 
प्रभास होगा और हम उसकी तुलना में क्रितने तुच्छ ! किन्तु हम प्रकाश के पून्र हैं 
और ईश्वर की सन्तान । ईएवर की कृपा से हम अवश्य सफल होंगे ! इस संघर्ष मे 
सैकड़ों घराशायी होंगे किन्तु सैकड़ों ही उनकी जगह लेने को तैयार भी रहेंगे । में यहा 
भले ही असफल रह कर मर जाऊँ किच्तु कोई दूसरा मेरा कार्य पूरा करेगा । तुम 
बीमारी को जान चुके हो, तुम उसका इलाज भी जानते हो । केवल आत्मविश्वास 
रखो । इन तथाकथित अमीरों और प्रतिष्ठितों की ओर मत निहारो, इन हृक्यहीन 
बुद्धिवादी लेखकों की चिन्ता मत करो, न उनके हारा अखबारों में प्रकाशित हृदयशून्य 
लेखों की परवाह करो । आत्मविश्वास और सहानुभूति ! प्रबल आत्मविश्वास 
एवं तीत्र सहानुभूति !! यही तुम्हारा एकमात्र सम्बल है। विश्वास ! विश्वास | ! 


विश्वास :!! अपने में विश्वास, ईश्वर में विश्वास--ब्रस यही महानता का भूल 
मन्त्र है । 
तत्रिकेता की श्रद्धा तुम में प्रविष्ट हो 


निम्चको स्वयं पर विश्वास नहीं, बही नास्तिक है | तुममें से जिन लोगों ने समस्त 
उपनिषदों में अति सुन्दर कठोपनिषद्‌ का अध्ययन किया है, उन्हें स्मरण होगा वि 
किस प्रकार उस राजा ने एक विज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान किया था, किल्तू दक्षिणा से 
छाट-छोंट कर बह ऐसी चूड़ी गायों एवं घोड़ों को दे रहा था जो किसी काम के नही 
रह गये थे. [कथा के अनुसार उसके पत्र नच्िकेशा को पिता का यह कृत्य नही 


रुचा ) उसने पिता से पूछा : “आप खुझे किसे देंगे ?” बार-बार ऐसा पूछने पर पिता 
ने झुंझला कर उत्तर दिया; “मैं तुझे यम को दूंगा । “-सं० | उक्त अन्य में यह भी 
लिखा हैं कि उस समय धद़ा ने उसके पुत्र नचिकेताके अन्तःकरण में प्रवेश क्रिया। 
अब हम देखें कि उसने (श्रद्धा ने) किस प्रकार कार्ये किया, क्योंकि उसके प्रवेश के 
दूसरे ही क्षण हम तचिकेता को स्वयं से यह कहते हुए सुनते हैं : 
बहनामेमि अथमी बहुनामेलि स्ध्य: ! 
फि स्विद्यमस्य कर्तव्य भनन्‍्मबाद्य करिष्यति 0 
(कद 3० १. १. ४) 
“मे अवैकों से श्रेष्ठ हूं, थोड़े मुझसे भी श्रेष्ठ हैं कित्सू से किसी भी प्रकार सत्र 
पे होन नहीं हूं / अतः मैं कुछ न कूछ कर सकता हे ।” 
उसका यहु आत्मविश्वास बढ़ता गंगा और जो समस्ण उसके मन में थी, उस 
बालक ने उसे हल करना चाहा । बह समस्या थी मुत्यु की । इस समसक्ष्या का हल 
केवल सुत्यु के घर जाकर ही प्राप्त हो सकता था, अत्त: वह बालक वहीं गया। वहा 
उस निर्मकि बालक नचिकेता ने मृत्यु के द्वार पर तीन दिन प्रतीक्षा की और तुम 
जानते ही हो कि किस फ्रक्ार उसने अपनी क्षभीष्सित वस्ल प्राप्त की | 
| इसी क्षद्धा को तुम सब आप्त कर लो । पश्चिमी जातियों के द्वारा भौतिक 
। सत्ता का जो कुछ प्रकटीकरण तुम्हें दिखायी दे रहा है, बहू इस श्रद्धा का ही 
| परिणाम है क्योंकि उन्हें अपनी कर्म शक्ति पर विश्वास है। फिर, यदि तुम भी 
| अपनी अध्यात्मिक शक्ति पर आस्था रखी तो उत्से भी कितना ही अधिक कार्य 
| कर सकते हो ! 
यही श्रद्धा है जो मैं चाहता हुं और हम सब उसी के, अर्थात्‌ आत्मविश्वास के 
भूखे हैं । उस श्रद्धा को प्राप्त करना ही तुम्हारे सामने बड़ा कार्य है। प्रत्येक चोज का 
उपहास उड़ाने की-मणम्भीरता के भारी अभाव की इस भयानक बीमारी के अंपुल से 
बचो जो हमारे राष्ट्रीय शोणित में बुश्चत्ती जा रही है । इसको त्याग दी । दीर बनो, 
अद्धा-सम्पत्त बनो । अन्य सब बातें इनके पीछि-पीले अपने आप चली आयेंगी । 
वैराग्य परम आवश्यक गुण 
कास में लग. जाओ । तब तुम अपने अन्दर इतनी प्रचण्ड शक्ति का जागरण 
पाओगे कि उसे धारण करना भी तुम्हें कठित जान पड़ेगा । अत्पों के लिये किये गये 
अस्यल्प कार्य से भी जआान्तरिक शक्तियों का जागरण होता है । यहां तक' कि अन्यों के 
प्रति शुभ चिन्तन से भी धर्ते:शर्त: हृदय में सिंह की शक्ति का आदुर्भाव होता है। 
आवश्यक बल्तु है वैरास्य । वैशग्य के बिना कोई भी अपने समस्दूर्ण अन्तकरण 
को परोपकार में नहीं उड़ेल सकता । विरागी मनुष्य ही' सबको समान दृष्ठि से देखता 
है और सबकी सेवा में अपने को लगा सकता हैं । 


ज्ञाप्रत १; छ्ज्‌ 


तैवा से ही मुक्ति 


अतः वैराग्य धपरण करो । तुम्हारे पूर्वजों से महान्‌ कार्य करने के लिये संसार को 
त्याग दिया था । वर्तमानकाल में भी ऐसे लोय हैं जो अपनी व्यक्तिगत मुक्ति के लिए 
संसार से बिरक्त हो जाते हैं। सत्र बातों को त्याग दो, यहां तक कि अपनी सुक्ति का 
विचार भी त्याग दो और दूसरों की सहायता करो | 

कुछ समय के लिये अन्य सब देवताओं को अपनी दृष्टि से ओझल कर दो । 
बस यही एक देवता, हमारा अपना समाज, अह्र्निय हमारी आँखों के समक्ष प्रत्यक्ष है । 
सर्वेत्र उसके हाथ हैं, सर्वत्र उसके पैर, और सब और उसके कान | वहु सब ओर 
व्याप्त है । समझ लो कि अन्य सब देवता यो रहे हैं । उन व्यर्थ देवताओं के पौछे तो! 
हेंभ बोड़े किन्तु इस देवता की, इस प्राठ पुरुष को, जिसे हम झपने चारों ओर देख 
रहे हैं क्यों व पूजा करें ? जब हम इसकी पूजा कर होंगे तभी हम अन्य देवताओं की 
पुज्ञा करने के योग्य होंगे । 

मुक्त वही है जिसने अपना सब कुछ दूसरों के लिए त्याग दिखा । किन्तु जो दिन 
रात मेरी मृक्ति' मेरी मृक्ति,, का राग अलापने में ही अपने मस्तिष्क को खराब 
करते हैं वे अपने वर्तमान और भावी कल्याण का वाच्च कर व्यर्थ ही इधर-उधर भटकते 
रहते हैं । 

आज आव॑श्यकता है चित्तचुद्धि की, जन्तःकरण की निर्मला की । किन्तु बह कैसे 
हो ? सबसे पहले उस विराट की पूजा करो जो हमारे चारों ओर विद्यमान है । 
उस की पूजा करो । थे सब हमारे देवता हैं-- केवज मनुष्य ही नहीं ; तो पश्ु भी । 
इनमें भी सबसे पहले पूजा करो अपने देशवासियों की | 
हमें चाहिये त्यागी और समाजसेवी लोग 


भारत के राष्ट्रीय आदशों हैं--सेवा और त्यान । इन्हीं मार्गों से उनकी भावनाओं 
को तीखे करो, शेष सब जपते आप ढीक हो जापगा । इस देश भें अध्यात्मिकता का 
महात्म्य चाहे जितना गाओ, वहू कम ही है। इसी में घुक्लि निहित है ॥ | 

मैं चाहता हूँ लौह पेशियां और इस्पात के स्तायु जिनके भीतर उसी धातु का बना 
मानस रहता है, जिनका वज्च बनाया जाता है । शक्ति, पौरुष, क्षात्र-वीर्म-न्रह्मतेज ॥ 
हमारे सुन्दर एवं होनहार युवकों के पास ये सब चीजें हैं-अदि केवल उच्छें उस 
ऋरता की वेदी पर-जिसे वे विवाह कहते हैं--बलि न किया जाय | हैं भगवान 
मेरी पुकार सुनो ! 

कुछ को इससे (विवाह ये) बचा रहने दो । उन्हें केवल ईदवर के लिये जीने 
दो, ताकि दे दुसिया के लिये पस की रा कर सक राजा जनक के जसा हान का 


दा उततिष्यत्ष ! 


'निर्माता' और यह नाम एक राजा का था, जिसने केबल प्रजापालन के हेतु राजपद 
ग्रहण किया था और सब आसक्तियों को त्याग दिया या ।) ईमानदार बनों और 
कहो, 'पुशे आदर्श दिखायी तो पड़ता हैँ किन्तु अभी में इसके निवाद नही पहुँच 
सकता ।” कित्तु बद्वि तुम विरागी नहीं हो तब उसका दिखावा मत करो । यदि तुमने 
बैराग्य धारण किया है तो वृढ़तापूर्वक्ष डठे रही | यदि लड़ाई में सैकड़ों गिर चुके 
हों तब भी पताक्ा को थाम लो और उस लेकर आगे बढ़ों। ईश्वर सबका साक्षी 
है | घित्ता मत करे कौन गिरता हैं । जो गिरने लगे वह पत्ताक्ा को केवल दृसरे 
हाथों में थमा दे तब यह कभी नहीं गिर पवेगी । 

-एक लाख नर और नारी-पक्ित्रता की असिि में ते हुए, भगवा में अदृठ 
विश्वास से सम्पन्न और दीनीं, दलियों तथा पतितों के प्रति सहानुभूति में सिहबत 
साहस से युवत--सम्पूर्ण देश के एक कोने से दुसरे कोने तक सुर्तित का सब्देश, सेचा 
का सन्देश, सामाजिक उत्थान का सब्देश, समता का सन्देश फैलायेंगे | 


भगवात्‌ के सेवक बनकर कर्मक्षेत्र में उत्तरो 

बार बार हमारा देश पतन के गर्त में गिरा हे और बार-बार भगवान ते अव- 
तार ज्ेकर उसका पुनरुद्धार किया है । 

मृतक कभी वापस नहीं आते, बीती हुई रात दोबारा नहीं भाती, गुजरी हुई ज्यार 
की लहर फिर-फिर नहीं उठती, न ही मनुष्य उसी देह को पुथरापि पाता है। कततः 
ओ मनृष्य ! हम तुम्हें मृत अतीत की उपासना से हटाकर जीवित वर्तमान की पूजा 
के लिये आमंत्रित कर रहे हैं। बीती बातों का रोता रोने को अपेक्षा हम तुम्हें बर्त- 
मात की गतिविधियों से लगने का आह्वात कर रहे है। भूली-विसरी एवं भग्म पग- 
डंडियों की खोज में कार्य शक्तित वष्ट करने के तजाय' हुम तुस्दे पुकार रहे हैं, नव- 
निसित विशाल पथ पर चलने के लिए, जो कि तुम्हारे सम्मुख फैला हुआ है । जो 
बुद्धिमात है, वह इस बात को समझ ले । 

जिस दिव्य शक्ति के प्रथम स्पर्श से ही सम्पूर्ण विश्व में सब जोर महातरोो 
उठने लगी हैं, उत्तकी पूर्ण अभिव्यक्ति की जरा अपने मस्तिष्क में कल्याममंयी कहना 
करो और चूथा सन्देह, इंघेलता ऑर दासजाति-सुलभ ईप्यॉ-हेय का परित्याग कर, 
इस महायुग-जक्त प्रवर्तत में सहायक वनों ) 

>+हूँदय में यह प्रबल धारणा लेकर कि तूम परमात्या के दूत हो, उसकी सम्तान 
हो, उसके उहूश्यों की पूर्ति में निमित मात्र हो, कर्मक्षेत्र में कूद पड़ो । 


पुनर्त्थान का कार्य-१ 
नींव-मनिर्भाण 


जो हमारी समग्र जाति के सृष्टिकर्ता और रक्षक हैं, जो हुमारे पूर्वजों के उपास्य 
है, चाहे उन्हें विष्णु कहें, या शिव या शक्ति या गणपति, ले कोई भो हों सगुण या 
निर्भुण; साक्षार या तिराकार; जिन्हें हमारे पूर्व-पुरुषों ते 'एक सद्ठिध्रा बहुधा वदन्ति' 
सब्तररूप में जाना और पुकारा, वे अपना अनस्त प्रेम लेकर हुमारे अन्दर प्रवेश करे-- 
हमारे ऊपर श्रपने शुभाशीर्वाह की वर्षा करें, ताकि उनकी कृपा से हम एक दुसरे को 
समझ सके, वह हमे एक दूसरे के लिये सच्चे स्मेह, सत्य के लिये तीत्र प्रंम के साथ 
कार्य करते की प्रेरणा दें और भारत को आध्यात्मिक उन्नति के लिए डजिंये जाने बाले 
इस मदाकाों के अच्दर हमारे व्यक्तिगत यद्य, व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा व्यक्तिगत गौरव 
की अणुसान्न आरांक्षा को भी प्रवेश ले करते दें । 


हम अन्य देशों को भी देखें, परखें 


प्राचीत काल में हमारे देश में आध्यात्मिक भाव की अत्यधिक उन्नति हुई थी। हम 
आज उसी प्राचीन गौरव गाथा को स्मरण करें | किन्तु सुदूर अतीत की महानता का 
अतिदश्य चिन्तन करने में भारी खतरा यह है कि कहीं हम तवीन कार्यों के लिए प्रयत्न 
करना बन्द नम कर दें मौर केबल अपने प्राचीन गौरव के स्मरण-कीतंन में ही सनन्‍्तोघ् 
मानकर अपने को सर्वश्रेष्ठ न समझते लगें। इस खतरे से हमें सावधान रहना होगा । 

भारत के लिए अपने अन्तःकरण में अगाध प्रेम लेकर अपनी समस्त देशभक्ति 
और पूर्वजों के प्रति अगाघ श्रद्धा के रहते हुए भी मैं अपना यह विचार कदापि नही 
त्याग सकता कि अन्य राष्टों से हमें बहुत कुछ सीखना है। हमें सबके चरणों में बैठ 
कर शिक्षा प्रहण करने के लिये हर समय तत्पर रहना चाहिये क्योंकि ध्यान रखो कि 

कि मकर 4+ टेक ही है मर 5 हा ही प्रो 


द््द उत्तिष्ठत | 


भारत से बाहर के देशों से सम्बन्ध जोड़े बिता हमारा कार्य नहों चल सकता | 
इसके विपरीत विधार रखना हुधारी मूर्खता थी और उसी के देप्ड-स्वरूप हमें हजार 
वर्षों तक दाउता भोगनी पड़ी । भारतीय मस्तिष्क के वर्तमान पतन का एक बहुत 
बड़ा कारण यह भी है कि त तो हमसे विदेशों में जा|कर अपनी चीजों की उनसे तुलना 
की और ने ही हमने संसार के अन्य क्षेत्रों की गतिविधियों का अध्ययन किया उसकी 
यश्नेष्ठ सजा हमें मिल चुकी । अतः जब आगे उस भूल को हम न दुहरावे । 

तञारतीम को भारत के बाहुर कहीं वहीं जाना चाहिए'--इस प्रकार के सूखता- 
पूर्ण बिचार निरे बचकाने हैं । उनकी सद्य-सर्वदा के लिए क्रपाल-क्रिया आर दो। 
जिलमा अधिक तुम भारत के बाहर अन्याय देशों में घभोगे, उतना ही तुम्हारे और 
तुम्हारे देश के लिए हिंतकर होगा । यदि तुमने चिग्रत सैकड़ों वर्षों में भी यह किया 
होता तो तुम आज भारत पर शासन करने के इच्छुक प्रत्येक राष्ट्र के चरणों पर 
गिरते की स्थिति में दिखायी न देते 


जिन्दा रहना है तो विस्तार करो 


जीवन का पहला भर स्पष्ट लक्षग्र है विस्तार | यदि तुम जीवित रहना चाहते 
हो तो तुम्हें फैलना' ही होगा । जिस क्षण तुम जीवन का विस्तार बन्द कर दोगे उत्ती 
क्षण से जान लेया कि मृत्यु ने तुम्हें घेर लिया, विपत्तियाँ तुम्हारे सामने हैं। में शोरोप 
और अमेरिका गया था। भुझे वहाँ जाता पड़ा, क्योंकि राष्ट्रीय जीवन के शुभ जाग- 
रण का यही तो लक्षण है--विस्तार । इस पुनर्जागरित राष्ट्रीय जीवन की भान्तरिक 
विस्तार-भावना ने ही मुझे दूर वहां फेंक दिया और सहस्यों अन्य उसी भार्ग पर फेंके 
जायेंगे । मेरे झब्दों को ध्यान से सुनो । यदि यह राष्ट्र थोड़ा भी जीवित है तो यह 
होकर रहेगा । अतएब यह विस्तार हमारे राष्ट्रीय जीवन के पुनद्त्थात का सर्च प्रधान 
लक्षण है और इसी विस्तार के साथ-साथ मानव ज्ञान की समप्टिगत पूंजी में तथा 
समग्र विश्व के उत्थान-कार्य में हमारा जो योगदान होता चाहिये वह भी बाहरी विश्व 
में पहुंच रहा है । 

और यह कोई नया काम नहीं है । आप लोगों में से जिनकी यह धारणा हो कि 
हिन्दू अपने देश की चहारदीवारी के भीतर ही चिर काल से पड़े रहे हैं, वे भारी भूल 
कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि तुमने अपना प्राचीन वाज्भमय नहीं पढ़ा है । तुमने 
अपने जातीय इतिहास का ठीक-ठीक अध्ययन पहीँ किया है । 


जीवन दान करोगे, तो जीवन दान पाओमे 


हरेक राष्ट्र को अपने अस्तित्व रक्षा के लिये दूसरों को कुछ देना हो होगा । तुम 
जीवन दोगे तो पाओगे भी । दूसरों से पाथोगे तो उसके मूल्य स्वरूप अन्य चभी को 


जात बह 


दंगा भी होगा'। हम सहसों वर्षों ते जीवित हैं यहु एक ऐसा तथ्य है. जिसे हम अस्वी- 
कार नहीं कर सकते और जो एक भूढ़ प्रश्न बनकर हमारी कोर निहारने लगता है । 
इसका (क्र मात्र उत्तर पह़ी है कि हम सर्वद बाहरी दुनियां को उपहार देते रहे है । 
भुर्ख भले ही चाहे जो सोचें किस्तु भारत ने सर्देव धर्म, दर्शन-धाव और अध्यात्मिकता 
का ही उपहार दिया है। 

अस्तु, हमें भारत के बाहर जाता ही होगा और अपनी अध्यात्मिकता के बदले 
में जो कुछ उनके पास देने योग्य है, उसे ग्रहण करता होगा । भात्मजगत के चमत्कारो 
के बदले हम उससे भौतिक जगत के चमत्कारों का विनिमय करेंगे । हम सदेव उसके 
शिष्य ही नहीं बने रहेंगे, अपितु गुरु भी बनेंगे । सम्रभाव के' अशाव में कभी मित्रता 
नहीं हो सकती, वहां समानता नहीं रह सकती जहां एक पक्ष सर्देव शिक्षक बचा रहे 
और दइूसरा' सदैव उसके चरणों में बँठें। यदि तुम अंग्रेज और अमेरिकन जाति के 
समान स्तर पर पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें उनसे शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ छ्््टें 
कुछ सिखाना भी होगा । अब भी आगासी अमेक शताब्दियों तक संसार को सिखाने 
लायक तुम्हारे पास बहुत कूछ है । 


हमें पश्चिम से बहुत कुछ सीखना है 

यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं यो हमें याद रखना होगा कि हमें पश्चिम से अनेक 
बातें सीखनी हैं। पाश्चात्य देशों से हमें उनके शिल्प और विज्ञन सीखने होंगे । 

अत: यह अध्यात्मिकहा ही ऐसी च्रीज है जो तुम्हें संसार को सिखानी है । शायद 
दूसरी जातियों से हमें भौतिक ज्ञात, संगठन कला, विभिन्न शक्तियों के उपयोग की 
कला, संगठत क्षमतायें तथा थोड़े यत्त से अधिक लाभ प्राप्स करते का तन्त्र आदि बातें 
ग्रहण करनी होंगी । 
अनुकरण ही सभ्यता नहीं है 

दुसरे का अनुकरण करना सश्यता या उन्नति का लक्षण नहीं है। यह एक दूसरा 
पाठ है जो हमें सदेव स्मरण रखता चाहिये । यदि मैं स्वयं को राजा की पोशाक सं 
सजा हूं तो कया मैं इतते से ही राजा बन जाऊंगा ? सिंह को खाल बोढ़कर गधा कभी 
सिंह नहीं हो सकता । कायरतापूर्ण अनुकरण कर्मी उन्नति का कारण नहीं बत सकता। 
यह निश्चय ही मनुष्य के धोर अध्पततव का लक्षण है। जब भनुष्य स्वर्य से ही धुणा 
करने लगता है तब समझना चाहिये कि मृत्यु उसके द्वार पर आ पहुंची है । 


हिन्दू होने का गर्व करो 
| जब कोई मनुष्य अपने पूर्वजों के बारे में ही लज्जित होने लगे तब समझ लो कि 
| उसका अन्त आ गया । मैं यद्यपि हिंस्दू जाति का एक तगण्य घटक हूँ किन्तु मुझे 


श्छे उसिप्व्त 


अपनी जाति पर गर्व है, अपने पूर्वजों पर गये है । में स्वयं को हिन्दू कहने मे 
गये का अनुभव करता हूं। मुझे गये है कि मैं आप लोगों का एक तुच्छ सेवक है । 
| तुम ऋषियी की सन्‍्ताव हों, तुम्हारा देशवासी कहलाने में में अपना गौरव मानता 
| हूं । तुम उन महतीय ऋषियों के वंशज हो जो संसार में अद्वितीय रहे हैं । 


अस्यों से जो के उसे अपने सांचे में ढाल हें 


अतएव, आत्मविश्वासी बनो । अपने पृत्रेजों पर गर्ब करा, उनके नाम से लम्जित 
मत होओ और अनुकरण मत करो, मत करों । जब कभी तुम दूसरे की प्रभुता स्वी- 
कार करोगे, तभी तुम अईँनी स्वाधीनता खो बैठोगे । यहां तक कि अध्यात्मिक प्लेन 
में भी यदि तुम केवल दूसरों के आदेशानुसार चन्नोंगे तो धीरे-भीरे तुम्हारी समस्त 
प्रतिभा--चिन्तनप्रतिभा भी समाप्त हो जायगी । अपने पृरुषार्थ से अपनी आन्तरिक 
शक्तियों को विकसित करो । कित्तु अतुकरण मत करो | हां, दूसरों के पास अगर कुछ 
श्रेष्ठ है तो उसे ग्रहण कर लो | औरों के पास से भी हमें कुछ सीखना ही है । 

बीज को धरती में बो दो और उसे पर्याप्त मिट्टी, हवा तथा जल पोषण के लिये 
जुटा दो । किन्तु जब वहू बीज पौधा बनता है, एक विश्वाल वृक्ष भें परिणत हो जाता 
हे तो क्या बह मिटटी बन जाता है, हवा बनता है, जल का रूप धारण कर लेता है ? 
नही, वहू बीज, मिट्टी, जल आदि जो भी पदार्थ उसच्तके चारों ओोर थे उनसे अपना 
पोषण रस खींचकर अपनी प्रकृति के अनुकूल एक विज्ञाल वृक्ष का रूप घारण कर लेता 
है । मही तुम्हारा आदर्श रहवा चाहिये । 


सब जगह से अच्छी बाते लो 


सचमुच ! हमें अन्यों से अनेक बातें सीखनी हैं। और, जो सीखना नहीं घाहता, 
वहु तो पहले ही सर चुका । महथि मनु ने घोषणा की थी :-- 
आददीत परा बिश्या प्रयत्ताववरादधि । 
अन्त्यादपि पर॑ धर्म स्त्रीरत्स दुष्कुलादपि ।। (भनुस्तु० २,२३८) 
“अद्धापूषक नीच से भी अच्छी विद्या को, चाण्डाल है भी परम धर्म को और 
नीच कुल से भी स्त्रीरत्न को ग्रहण करे |” 
अतः औओरों के पास से जो कुछ अच्छा पाओ, अवश्य सीखो | किस्तु उसे इस प्रकार 
लो कि वह तुम्हारी प्रकृति के अनुकूल ढल जाये । कहीं तुम ही पराये न बन बैठो । 
स्वयं को इस भारतीय जीवनधारा से वाहर मत निकलने दो | एक क्षण के लिये भी 
यह मत सोचो कि कितना अच्छा होता यदि सब भारतीय किसी अच्य जाति के समान 
खाते-पीते मौर वेश भुषा घारण करते 


जग्रत ! ड। 


भारतीय जीवन-धारा को अबाध बहने दो 

कुछ बर्षों मे बची आदव को छोड़ने में कितनी कठिनाई होती है, यह तुम भली- 
भाति जानते हो । भगवान ही जानते होंगे कि कितने शतसहख्र वर्षों से यह विशिष्ठ- 
राष्ट्रीय जीवन-धारा तुम्हारे रक्त में एक विशेष दिशा की ओर बह रही है । इसे के 
परमपिता ही जान सकते हैं कि तुम्हारे खून के अन्दर कितने हजार वर्षों से थे सस्कार 
जमे हुये हैं और क्या तुम यह कहता चाहोगे कि भागीरणी की यह प्रचण्ड घारा जो 
अपने गन्तव्य समुद्र के लगभग निकठ पहुंच चुकी है, अब पुत्र: हिमालय में अपने आदि 
ज्रोत हिमशिखरों पर वापिस जा सकेगी ? यह असम्भव है ! ऐसा करने का प्रयास 
करोगे तो यह घारा खण्डित हो जायेगी । 

अतएव, इस राष्ट्रीय जीवन-धारा को प्ूर्वंबत्‌ बहने दो | इस शक्विमान धारा की 
प्रगति में बाधक अवरोधों को हृठाओं, उसका पथ प्रशस्त करो, और तब अपनी' 
स्वाभाविक गलि से यह आगे बढ़ेगी । तभी यह रष्ट अपनी सर्वागीण उन्नति करते 
हुए अपने अन्तिम लक्ष्य की ओर बढ़ेगा । 

हम भारतवाती बहुत परिमाण में विदेशी भावापज्न हो गये हैं। ये विदेशी भाव 
हमारे राष्ट्रीय धर्म के जीवन-रस को चूसे डाल रहे हैं। हम आज इतने पिछड़े हुये 
क्थों हैं ? क्‍यों हममें से निश्चानवे प्रतिशत लोग पूर्णतया विदेशी विचारों और भावों 
से भरे हुए हैं १ इन्हें हमें फेंकना ही होगा यदि हम संसार के अन्य राष्ट्रों की दृष्टि 
में ऊँचे उठना चाहते हैं । 


किसी का दोष नहीं, अपने कर्मों को दोष दो 


मिन्री ! मैं आपको कुछ खरी-खरी बातें भी सुनाना चाहता हूँ । मैं समाचार- 
पत्रों में पढ़ता हूँ कि जब कभी कोई अंग्रेज हमारे किसी स्वदेशवासी को मार डालता 
है अथवा उसके साथ दुर्व्यवहार करता हैं तब सम्पूर्ण देदा में हो-हल्ला मच जाता हे । 
मैं यह पढ़ता हूँ तो रोता हु । किस्तु दूसरे ही क्षण मेरे मस्तिष्क में प्रश्न उठता है 
कि आखिर इस सबके लिये जिम्मेदार कौन है ? चूकि मैं वेदान्ती हैँ अत: मैं अपने 
से यह प्रश्न पूछे बिना नहीं रह सकता । हिन्दू सदा से आत्म-निरीक्षणकारी रहा है । 
वह सब चीजों को अपने में व अपने द्वारा ही देखना चाहता है। अतएव मैं अपने से 
पूछा करता हूं कि इसके लिये उत्तरदायी कौन है ? और प्रत्येक बार एक ही उत्तर 
आता है, “अंग्रेज नहीं हैं। नहीं, वे इसके लिये कदापि उत्तरदायी नहीं हैं । अपनी 
इस समस्त दुरवस्था के लिये, इस अवनति के लिये हम स्वयं ही उत्तरदायी हैं। हमारे 
सिवा इसके लिये कोई अन्य दोषी नहीं है । 

वेदान्तिक होने के नाते हुम यह निश्चयपूर्वक जानते हैं कि अगर पहले हम ही 
अपने को हानि न पहुँचायें तो ससार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमें हानि पहुंचा 


हा जल्थिष्ण्त 


सके । भारत की एक पंचमांश जनसंख्या मुसलमान बन गई। दस लाख से अधिक 
व्यक्ति ईशाई हो राये । यह किसकी भूल है ? प्रश्व यह है, इन लोगों के लिये, जिन्होंने 
अपना धर्म त्याग दिया, हमने किया ही क्‍या था ? थे घुसलमान बने ही क्‍यों ?” 

अब हम इन धर्मभ्रष्टों के लिये आँसू बहा रहे हैं, किन्तु उनके लिये हमने पहले 
क्या किया था ? हममें से प्रत्येक को यह प्रश्न अपने से पूछना चाहिये । हमने क्या 
सीखा ? क्‍या हमने सत्य की मशाल अपने हाथों में ली, और यदि ली तो उसके 
प्रकाश में हम कितनी दूर आगे बढ़े ? तब हमने उनकी सहायता क्यों नहीं की थी ? 
यही प्रइन है जो हमें स्त्रयं से पुछना चाहिये | हमने ऐसा नहीं किया यह हमारी भूल 
थी, हमारा अपना कर्म था। अतः किसी को दोब वे दें, बल्कि अपने कर्मों को ही 
दोष दें। 
दुर्बल शरीर को ही रोग सताते हैं 

जड़वाद अथवा इस्लामबाद, ईसाईयत या संत्तार का अन्य कोई भी “वाद” यहाँ 
कदापि सफल नहीं हो सकता था, यदि तुस स्वर्य उनके लिये दरवाजा न खोल देते । 
कोई कीटाणू मानव-झरीर पर तब तक आक्रमण नहीं कर सकता जब तक कि बहु 
शरीर ही पापकर्मों, दूषित आहार-विदह्ार एवं अभावों आदि के करण दुर्बल आंर 
पतित ने हो गया हो । स्वस्थ मनुष्य का सब तरह के वि्षले कीटाणओं के बीच मे 
रहने पर भी बाल-बाँका नहीं हो सकता । 

हम जानते हैं कि किसी बीमारी के फैलने के दो कारण होते हैं--एक तो बाहर 
से कुछ विषेले कीटाणुओं का भ्रवेश, दूसरा शरीर की अवस्था विशेष | जब तक 
बरीर ही ऐसी अवस्था में नहीं पहुँच चुका है कि कौटाणुओं का उसमें प्रवेश सुगम 
हो जाय, अथवा जब तक ध्रीर की जीवनी शक्ति इतनी क्षीण नहीं हो चुकी है कि 
कीटाणु ध्वरीर में घुसकर पलते-बंढ़ते रहें तब तक संसार के किसी कीटाणू में इतना 
सामथ्यें नहीं कि वह शरीर में कोई रोग पैदा कर सके । वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के 
शरीर के भीतर लाखों कीटाणुओं का श्तत आवागमन चलता रहता है किन्तु जब 
तक शरीर बलवान है, उसे उनका पता भी नहीं चलता । जब शरीर कमजोर हो 
जाता है तभी ये विधैले कीटाणू उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और उसे रोगी 
बना देते हैं। बिलकुल ऐसा ही राष्ट्रीय-जीनन के साथ भी होता है । 

जब कभी राष्ट्रीय जीवन दुबंल हो जाता है, तभी सभी प्रकार के रोग-जीवाणू 
उस राष्ट्र के शरीर में घुस जाते हैं और उसके राजनीतिक, सामाजिक एंवं शैक्षणिक 
अथवा बौद्धिक जीवन को रूण बना देते हैं। अतएवं उसकी चिकित्सा के लिये हमें इस 
बीमारी की जड़ तक पहुँचना चाहिये और रक्त को समस्त अशुद्धताओं से मुक्त करना 
चाहिये इसका एकमेव मार्ग यही होगा कि मनुष्य को बनाम उसके रक्त 


जापएलत ७" 


को शुद्ध करें और बरीर को पुष्ठ करें । ताकि वह समस्त बाह्य बिएों का प्रतिरोष् 
कर उन्हें पराजित कर सके | 

बस्धुओ ! हमें यह जावकर लज्जित होता चाहिये कि वे अधिकांश वास्तविक 
दोष, जिनके कारण विदेशी जातियाँ हिन्दू-राष्ट्र से अनुचित लाभ उठा सकीं, हमारी 
अपनी ही देन हैं । भारत में विदेशी जातियों के मत्ये नेक बुंधा लांछतों को आरोपित 
करने में हम ही कारण बने हैं । 
यह हास्वास्पद स्थिति 

हम कितनी ह्ास्यास्थद स्थिति को प्राप्त हो गये हैं ? यदि कोई भंगी, भंगी के 
रूप में ही किसी के पास आता है तो उस्ते प्लेग के समान ढुत्कारा जाता है। किन्तु 
जब कोई पादरी कुछ भत्त्न पढ़कर उसके सिर पर थोड़ा जल छिंड़ककर उसका धर्म- 
परिवर्तत कर लेता है और उसे एक कोट पहना देता है, चाहे वह कितता ही फटा हो 
और तब यदि वह बड़े से बड़े कर्मकाण्डी हिल्दू के कमरे में प्रवेश करे तो मुझे ऐसा कोई 
व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो उस्ते तुरन्त बैठने के लिये कुर्सी न दे और तपाक से उससे 
हाथ व मिलाये । इससे बड़ी विडम्धना और क्या हो सकती हैं ? 

जरा पतन की विगत छह-सात शताब्दियों का स्मरण करो जब कि सकड़ों सयाने 
व्यक्ति वर्षों तक केवल इस विषय पर बहस करते रह गये कि वे पाती का ग्रिलास 
दाहिने हाथ से पियें अथवा बायें हाथ से; द्वा्थों की तीन बार मांजें अथवा चार बोर। 


यह बौद्धिक जड़ता ! 

जिनके मस्तिष्क को प्रवृति ऐसी छोटी-छोटी बातों में परेशान रहने की है. कि 
घंटी दाहिनी ओर बजे या बायीं ओर, चन्दत मस्तक पर लगाबा जाने या झत्य कहीं, 
आरती दो बार उतारी जाय या तीन बार--उन्हें केवल 'चूणित” संज्ञा से ही पुकारा 
जा सकता है। जिनके मस्तिष्कों में इस मूुखेता के अतिरिक्त अन्य किसी चीज का 
प्रवेश ही नहीं हो सकता, उन्हें $वल 'जड़बुद्धि ही कहा जा सकता है । इन भआात्त' 
धारणाओं का ही फुल हुआ कि साग्य ने हमार साथ छोड़ दिया, हमें होकरें लगायी; 
और हम पर थूका जब कि पाश्वात्य लोग संसार के स्वामी बन बैठे । 


मौलिकता, तेजस्विता एवं कर्म ण्यता का अभाव 
ऐसे लोगों से, जो इन क्षणिक प्रश्नों पर तके-विदर्क करने में ही अपना सम्पूर्ण 
जीवन गुजार दें और जो उस पर अतियाण्खित्यपूर्ण ग्रल्थों की रचना कर डालें, तुम 


क्या अपेक्षा कर सकते हो ? 
"ब्रदि एक आलू बैंगन से छ जाय तो सृष्टि के प्रलय होने में कितना समय और 


रह जायथा २?” “यदि कोई हार्थों को बारह बार मिट्टी से न मांबे तो उसके पूर्वेच्नों 


श््ड उत्तिष्ठत 


की चौदह पीढ़ियाँ वतरक में जायेंगी था चौबीस ? ऐसे प्रश्नों के वैज्ञानिक उत्तरों 
को खोजने में ही ये लोग विगत दो हजार वर्षों में सटकते रहे हैं जब कि एक चौथाई 
जनसंख्या भूखों मरती रही है । 

एक आठ वर्ष की कच्या का विवाह तीस वर्ष के प्रौद्ध के साथ कर दिया जाता है 
और उस कन्या के माता-पिता इस पर खुशी मनाते हैं। यदि कोई इसका विरोध 
करता है तो तर्क दिया जाता है कि ऐसा न करने से हमारा बर्म उलठ जाता |” 
आखिर उनका यह धर्म है किस तरह का, कि वे वस् प्राप्स होने के पूर्व ही अपनी कन्या 
को माता बनते हुए देखना अच्छा समझते हैं और इसके लिये अनेक कारण प्रस्तुत 
करते हैं ? कई लोग इन बातों का दोष भी मुसलमानों के मत्थे मढ़ला चाहते है। 
क्या सचमुच्र उन्हें दोप देनां उचित है ? 

हमारे धर्म के लिये भय गरह्ी है कि वह अब चूल्हे में घसमा चाहता है। हमसे 
से अधिकांश मनुष्य इस समग्र ने तो वेदान्तिक हैं थे पौराणिक और तन ताल्व्रिक | 
हम केवल “मत छुओ-वादी ” रह गये हैं। हमारा धर्म चुल्हे मे घुस गग्या है । “मात 
को हाण्डी” हमारा ईश्वर है और धर्म है ' हमें मत छ्षुओ, हम पथित्र हैं ।” वदि सह 
भाव एक शताब्दी तक और चलता रह गया, तो हममें से हरेक का स्थान परागलखाने 
में होगा । 

जब मस्तिष्क जीवन की उच्चलर समस्याओं का विचार करने में असमर्थ हो 
जाय तब समझना चाहिए कि यहू उसकी दुर्बलता का लक्षण है, उसकी मौलिकता 
पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, मस्तिष्क बिल्कुल शक्तिहीन हो गया है, उसकी गतिशीलता, 
चिन्तनदकित नष्ट हो चुकी हैं और फिर बह छोटी से छोटी सीमा के भीतर ही चतकर 
लगाने की कोशिक्ष करता है । 


रूढ़िवादी अन्धविश्वास और नूतन जड़वाद से बचो 


हमें एक विषम स्थिति में से अपना मार्ग निकालना है। यदि एक ओर प्राचीन 
रूडिवादी अन्धविश्वासों की गहरी खाई है तो दूसरी ओर योरोपीयता अर्थात्‌ जड़वाद 
का गहरा कु्ओँ हैँ 

आज हमें एक ओर वह मनुष्य दिखता है जो पाश्चात्य ज्ञान-रूपी मदिरापान से 
उन्मत्त होकर अपने को सर्वज्ञ समझता है | वहु प्राचीन ऋषियों की हंसी उड़ाया करता 
है । उसके लिये हिन्दुओं के सत्र विचार बिल्कुल बाहियात चीज हैं, दिन्दू दर्शनक्षास्त्र 
बच्चों की बोली है, और हिन्दू धर्म मूर्खों का कुसंस्कार मात्र है । 

दूसरी ओर, एक वह आदमी है जो विक्षित तो है, पर एक ब्रकार से विक्ृत 
मस्तिव्क है। कह बिल्कुल भिन्न घरा पर जलता हैँ हर एक छोटी सी बास का 
अलौकिक अथ निकालने का प्रयत्त करता है अपनी विष्षिष्ट जासि या देव-देवियों 


जाभत ९४ 


या गाँव से सम्बन्ध रखने वाले जितने अन्धविश्वास है उतके लिये उसके पास दार्शनिक, 
अध्यात्मिक तथा बच्चों को सुहाने वाले अर्थ सबेदा ही मौजूद हैं! उसके लिए भत्येक 
श्राम्य अन्वविश्वास बेदों की आज्ञा है, और उसकी समझ में उन्हें कार्यक्रष में परिणत 
करने पर ही राष्ट्रीय जीवन भिर्भर है । तुम्हें इस दीनों से बचना चाहिये । 

जो मप्तिष्क श्रेष्ठ एवं उदात्त विचारों को धारण नहीं कर सकता, जो अपनी 
मौलिक विचार-शक्ित को खो चुका है, जिसका पौरुष नष्ट हो चुका है तथा जो 
मस्तिष्क धर्म के नाम पर सब प्रकार के छाड्र अंधविश्वासों द्वारा स्वयं को विषाक्त 
करता रहता है उससे हमें सावधान रहना चाहिए । 


दुर्बलता के लक्षण 

चमत्कारप्रियता एवं अन्धविश्वास ये सदा दुर्बलता के ही चिन्ह होते हैं। ये 
अवनति और मृत्यु के चिन्ह है। अतएव उनसे बचे रहो। बलवात बनों और 
अपने पैरों पर खड़े हो । इस संसार में अनेक महान्‌ वस्तुएं हैं जो अति आश्चर्यजनक 
हे । प्रकृति के बारे में हमारा जो सीमित ज्ञान है, उसकी तुलना में हम उन्हें अतामान्य 
भले ही कह दें किन्तु उनमें से कोई भी चमत्कार नहीं है । 

इस भारत भूमि पर यह उपदेश कभी नहीं दिया गया कि धर्म विषयक सत्य 
अमत्कार-जगत की वस्तुएं हैं, अथवा यह कि हिमालम की बर्फोली चोटियों पर बरठने 
वाली किन्हीं भुप्त समितियों का उच्त पर एकाधिकार है ! 


अंधविश्वास दूर करो 


ये गुप्त समितियां कहीं भी नहों हैं । इन अन्धविश्वासों के पीछे मत दौड़ो । तुम्हारे 
अपने और अपनी जाति के लिये उत्तम होगा कि धोर तास्तिक बन जाओ-बयोंकि कम 
से कम उससे तुम्हारा कुछ तो बल बना रहेगा, किन्तु इस प्रकार अन्धविश्वासपुर्ण होना 
अवनति तथा मृत्यु को ही विमन्त्रण है। माचच जाति को विवकार है कि सतेज मस्तिष्क 
बाले मनुष्य इन अस्धविश्वासों पर अपना समय गर्वा रहे हैं, दुनिया के सड़े से सड़े 
अस्थविश्वासों को रूपक व्यास्याओं का आविष्कार करने में ही समय नष्ट करते रहे 
हैं । साहसी बनो, हरेक विषय की दूसरी प्रकार व्याख्या करने की चेष्टा मत करो ! 

वास्तविकता यह है कि हमारे पास बहुतेरे अन्धविश्वास हैं, हमारी देह पर बहुत से 
शंग तथा हानिकारक फोड़े हैं--इनको काटकर, चीरफाड़ कर एकदम निकाल देना 
लेगा, सष्ट कर देना होगा; पर इनके वष्ट होते से हमारा धर्म, हमारा राष्ट्रीय जीवन, 
त्मारी अध्यात्मिकता वष्ट नहीं होगी बल्कि इससे हमारे धर्म के मूल तत्व अटूट रहेंगे । 
गैर बितनी जल्दी ये काले दाग्र निकाले जायेंगे उतनी ही जधिक जगमगाहट के साथ 
| मूल तत्व चमकते रहेंगे इन्हीं पर डटे रहो 


१६ उत्ति्त | 


शारीरिक दुर्बलता 

हमारे उपनिषद्‌ कितने ही बड़े क्यों न हों, अम्यात्य जातियों की तलना में हमारे 
पुर्व-पुरुष ऋषिगण किसने ही बड़े क्‍यों व हों, में आपमे स्पष्ट भाषा में कह देता हू 
कि हम दूबल हैं, अत्यन्त दुवंल है । सबसे पहली दुर्बलता है हमारी शारीरिक दुर्बलता । 
यह शारीरिक दुर्बलता कम से कम हमारे एक तिहाई दुःखों का कारण है । हम अलसी 
है; हम कार्य नहीं कर सकते । 

सर्वप्रथम हमारे युवकों को बलवान बनना होगा । धर्म पीछे आयेगा । है मेरे नव- 
युवक बन्धुगण, तुम बलवान बनो--यही तुम्हारे लिय्रे मेरा उपदेश है। गीता-पाठ करने 
की अपेक्षा तुम फूटबाल खेलने से स्वर्ग के अधिक समीप पहुंचोंगे । मेरे से शब्द तुम्हे 
अटपदे लगेंगे, किन्तु इतकों कहना अत्यावश्यक था, कारण, मैं तमको प्यार करता ह॒ 


सशक्त शरीर से ही गीता' समझ सकोगे 

बलिष्ठ स्नायुओं एवं संशक्त भुजाओं के द्वारा ही तुम गीता को अधिक समझ 
सकोगे । शरीर में तेजस्वी रक्त होने पर तुम श्रीकृष्ण की महान्‌ शक्ति और प्रतिभा 
को अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे । जिस समय तुम्हें अपने पौर्ष का भान होगा, 
उस्त समय तुम उपनिषद्‌ और आत्मा की भहिमा को मली-भांति समझोगे । 

हम बहुत सी बातें त्तोते के समान बोलते तो हैं, पर तदसुसार आचरण नहीं करते। 
अपनी कथनी को करनी में परिणत न करना हमारी आदत हो गई है । इसका कारण 
क्या है ? शारीरिक दोर्बल्य ही इसका प्रमुख कारण $ । इस प्रकार का दुर्बल मस्तिष्क 
कुछ नहीं कर सकता; हमें अपने मस्तिष्क को बलवान बनाना होगा ! 

हमें खून में तेजी ओर स्वायुओं में बल की आवश्यकता है--लोड़े की भुजागें और 
फौलाद के स्तायु चाहिये, न कि दुर्बलता लाने वाले निरथेंक विचार । 


घर में शेर, बाहर गीदड़ 

इसके प्रिवा हमारे भीतर एक और बड़ा दोष है। वास्तविक बात थह है कि 
धदियों से गुलामी करते-करते हमारी जाति स्त्रीवतू बन गई है । इस देश में या अन्य 
किसी देश में, कहीं भी तुम स्त्रियों को केवल पांच मिनट के लिये भी बिता 
झगडा किये एकञ्र नहीं देख पाओगे । योरोपीय देशों में स्थियां बहुत बंड़ी-बड़ी सभा 
समतियां स्थापित करती हैं और अपनी शक्ति की बड़ी-बड़ी घोषपार्थे करती है। 
इसके बाद वे आपस में झगड़ा करने ज्ञग जाती हैं। इसी समय कोई पुरुष बीच मे 
कूद पड़ता है और उन पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है। सारे संसार में उत पर 
प्रभुत्व करने के लिये किसी न किसी पुरुष का रहना आवश्यक दिखाई देता है । 


हमारी भी ठीक वही हालत है. हम भी स्त्रियों के समान हो गये हैं यदि कोई 


जाभ्रत ९७ 


स्त्री स्त्रियों का नेतृत्व करते चलती है, वो सब मिलकर उसकी तुक्ताचीनी शुरू कर 
देती हैं, उसकी खिलली उड़ाने लगती हैं और अंग में उसे नेतृत्व से हटाकर ही दम 
लेती हैं। किस्तु यदि कोइ पुरुष आता है और उनके साथ जरा कड़ा-रूखा व्यवहार 
करता है और बीच-बीच में डॉँट-फदकार छुनाता रहता है, तो वे ठीक रहती हैं ॥ वे 
इसी प्रकार की मोहनी किया की अभ्यस्त हो ययी हैं । 

ठीक इयी तरह, यदि हममें से कोई देशवासी खड़ा होता है भौर महान बनने 
की चेध्टा करता है तो हम सब उसकी टांग खींचने क्री कोशिश करते है । किन्तु यदि 
कोई विदेशी आता है और हमें ठोकर लगाता है, तो हम ठीक रहते है। हम इसके 
अभ्यस्त हो गग्रे हैं । क्या यह सच नहीं है ? 
परस्पर ईर्ष्या 

हमे एक साथ मिल नहीं सकते, हम एक दूसरे से प्रेत नहीं करते, हम बड़े स्वर्थी 
है, हम तीन भनुष्य भी एक दुधरे से घृणा या ईर्ष्या किये बिना एकत्र सहीं रह सकते । 

हाय ! सदियों की घोर ईर्ष्या द्वारा हम लबालब भरे हुए हैं-हम तदा एक दुसरे 
से अपूधा करते हैं) क्यों अमुक व्यक्ति को मुझसे अग्नस्थान दिया गया ? क्यों हम 
अमुक से बड़े न हो सके ? हमारी सर्वदा यहीं चिन्ता बनी रहती है । यहां तक कि 
ईश्वर की पूजा में भी हम अग्रस्थान पाने के जिए लालायित रहते हैं । दासता की इस 
निम्न स्थिति में हम पहुंच गये है । 

इस घणास्पद दृष्टबृद्धि को त्याग दो, कुत्तों की तरह परस्पर झगड़ना, एक दूसरे 
पर भौंकना बन्द कर दो । शुभ उद्देश्य, सही साधन एवं सात्विक साहस के अधिष्ठान 
पर खडे होओ और वीर बनो । 

सर्वप्रथम हमें ईर्ष्यालु वृत्ति के इस धब्वे को जिसे प्रकृति सदैव गुलामों के मस्तक 
पर अंकित कर देंती है, मिद्य देवा होगा। किसी से ईष्या मत करों | सत्कार्य में रत 
प्रत्येक कार्यकर्ता का हाथ बटाने को तत्वर रहो । तीनों लोकों भें प्रत्येक प्रणी के लिये 
सद्भाव रखो । 


संगठित उद्यम का सबसे बड़ा शलु--ईर्ष्या 
प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक राष्ट्र को महान बनाने के लिए तीन बालें आवश्यक है :- 
(१) सद्वृत्ति की शक्ति पर अड़िय श्रद्धा । 
(२) अविश्वाब और ईष्यां से मुक्ति 
(३) सत्पवृत्त एवं सत्कायें में रत व्यक्तियों के प्रति सहयोग का भाव | 
आखिर यह हिन्दू राष्ट्र अपने अदुभुत बुद्धिबल एवं अन्य गुणों के रहते हुए भी 
खण्द स्ण्टित क्‍यों हुआ ? मेरा उत्तर एक ही है ईर्ष्या के कार्म ! इस अभागी 
हिन्दू जाति के समान ससार में कही भी लोगों में एक दूसरे के प्रति इतनी 


8 उसिप्यत 


ईए्या वहीं रही, कही भी लोग एकर दूसरे के यश और प्रतिष्ठा के प्रति इससे ईप्सलि 
नहीं रहे ३ और यदि कभी तुम्हें पश्चिम यात्रा का अवसर मिला तो सुम पाश्चात्य 
देशों में इस दुष्प्रवत्ति का सर्वथा अभाव अनुभव करोगे । 

भारत में तीन व्यक्ति पंच मिसट के लिए भी आपस में मिलकर कार्य नहीं कर 
सकते । यहाँ प्रत्येक व्यक्ति सत्ता के लिए संघर्ष करता है, जिसके परिणामस्वरूप 
कालान्तर में सम्पूर्ण संगठन संकट में पड़ जाता है । 
शक्ति का रहस्य एकता और संगठन में निहित है 

मुझे अथवंवेद संहिता की एक ऋचा याद आ गयी जो सदा ध्यान में रखने 
ग्रीप्य है। उसमें कहा गया है-- 

संगच्छुध्य॑ संवध्दर्व से वो भनांसि जानताम । 


देवा भाग यथा पूर्वे संजातानामुपासते ।॥! 
(अथर्ववेद प्रथम काण्ड) 


कि “तुम सब लोग एक मन हो जाओ, सब लोग एक ही विचार के बन जाओ 
क्योंकि प्राचीन काल में एक सन होने के कारण ही देवताओं ने हविराग पाया। 
देखता मनुष्य द्वारा इसीलिए पूजे गये कि वे एकचित्त थे । एक मन हो जाना हो समाज 
के गठन का रहस्य है । 

इसका क्या कारण है, अथवा वह कौन सी बस्तु है, जिसके द्वारा कुल बार 
करोड़ अंग्रेज पूरे तीस करोड़ भारतवासिय्रों पर शासन करते है ? इस प्रदत के उत्तर 
में भनीविज्ञान क्या कहता है ? यही, कि वे चारो करोड़ मनुष्य अपनी-अपनी इच्छा 
शक्ति को एकत्र कर देते अर्थात शक्ति का अनन्त भण्डार बना लेते हैं और तुम तीघश 
करोड़ मनुष्य अपनी-अपनी इच्छाओं को एक दूसरे से पृथक किए रहते हो । बस गही 
इसका रहस्य हैं कि वे कम होकर भी तुम्हारे ऊपर शासन करते है । 

| अतएवं यदि भारत को महाह्‌ बनता है, इंश्का मविष्य उज्ज्वल बसाना | 
| है, तो इसके लिये आवश्यकता है संगठन करने की और बिखरी हुईं इच्छा | 
| शक्तियों को एकत्र करने की । 

यदि तुम आये और 'द्रविड़', ब्राह्मण” ओर “अब्राह्मण” जैसे तृच्छ विषयों को 
लेकर तु-तू मैं-मैं करते रहोगे--कषगड़े और पारस्परिक विरोध भाव को बढ़ाओोगे-- 
तो समझ ली कि तुम उस शक्ति-संग्रह से टूर हटते चले जाओगे, जिसके द्वारा भारत 
का भविष्य गठित होंते बाला है । इस बात को याद रखो कि भारत का भविष्य 
सम्पूर्णत: उसी पर निर्भर करता है। बस इच्छाशक्ति को केन्द्रीमुत और शत्तमुखी 
शक्तियों को एकमुखी करने में ही सारा रहस्य छिपा हुआ है । 
धर्म के आधार पर निर्माण 

किसी मी दूसरे वेस की जपेक्षा मारत की समस्याएं अधिक जटिक्ष गौर मुस्यर हैं 


खाग्रत * ९५ 


जन्पाात भेद, धर्म, भाषा, शासत-यें ही एक साथ मिलकर राष्ट्‌ की सूष्ठि करते 
नह 

हमारी एक मात्र सम्मिलस-शुमि हमारी पुण्य परम्परा अर्थात हमारा पर्च है । 
एकमात्र अधिष्ठात वहीं है, और उसी पर हमें राष्ट्र का सेंगड्ल करना होगा । 
योरोप में राजनीतिक विचार ही राष्ट्रीय एकता का आज्ार है । 

भारत के भविष्य संगठन की पहली छर्त के तौर पर उसकी घासिक एकता की 
ही आवश्यकता है। देश भर में एक ही धर्म सबको स्वीकार करना होगा। एक ही 
धर्म से मेय क्या मतलब है? उस अर्थ में एक घर्म नहीं, जिस अर्थ में ईसाइयों, 
पुसलगानों या बौद्दों में एक धर्म की कल्पना की जाती है । 


जीवतदायी समान सिद्धान्तों पर ही आभ्रह करे 

हम जानते हैं, हमारे विभिन्न सम्प्रदायों के सिद्धान्त तथा शवे चाहे कितने ही 
विभिन्न क्यों न हों, उनमें कुछ सिद्धान्त ऐसे हैं जो सभी सम्प्रदाओों द्वारा स्वीक्षत हुँ । 
अस्तु, हमारे सम्प्रदायों में कुछ ऐसे साधारण विद्धान्त भवश्य हैं जिनको स्वीकार 
करते पर हमारे धर्म में अदुभूत विविधता के लिए गुंजाइश हो जाती है और साथ ही 
स्ववम्त चिन्तन और जीवन-रचना के लिए हमें प्रा अवसर प्राप्त हो जाता है । 

हम लोग चाहते हैं कि अपने धर्म के ये जीवसप्रद मात तत्व हम सबके सामने 
लायें भौर देश के सभी स्त्री-पुरुप, बालक-बुद्ध उन्हें समझें तथा जीवन में परिणत 
करें | यह हमारे लिए आवश्यक है । यह श्रथम पग है | अत: इसे उठाया ही होगा । 


धर्म की ऐक्य-शक्ति 

हम देखते हैं कि एशिया और विग्येषतः भारत में जाति, भाषा, सम्राज एवं राष्ट्र 
सम्बन्धी सभी बाधाएं धर्म की इस एकीकरण-शविति के सामने बड़ जाती हैं । हम 
जानते हैं कि भारतीय मानस के लिए धािक आदशे से बड़ा और कुछ भी नहीं है । 
बर्म ही भारतीय जीवन का सुलमंत्र है, और हमें इस सर्वाधिक सुगम मार्गे के द्वारा 
ही' सफलता प्राप्त होगी । 

>कैंकल इतना ही सत्य नहीं कि धामिक आदर्श यहां सबसे ऊ चा आदइश हैं, 
अपितु भारत में तो कार्य करने का थही एक मात्र सम्भाव्य उपाय हैं । पहले इस पंथ 
को सुदृढ़ किए बिना, दुसरे साय से कार्य करने पर उमका फल घातक होगा इसी 
लिए भावी भारत के तिर्माण का ,पहला कार्य य्ुग-श्ु्गों ते चले आये इस राष्ट्रीय 


जीवन के भष्ठापर्वत में से धामिक एकता हूपी प्रथम सोपान को निर्माण करना 
होगा । 


चिशृंखल अध्यात्मिक शक्तियों का एकीकरण 
यह दिक्षा हम सबको परिलनी चाहिए कि हम हिन्दु-हैतवादी 


या अइ्तवानी अथवा एव वैष्णव पाशुपत आदि जिन्र भिन्न सम्बदाया का नाम 
आारण करते हुए भी आपस से कुंड सामान्य नाव रखते है और जब वह रखय आ 
गया है कि अपने हिल के लिए अपती नाति ॥ जिए हम इस सुच्छ भेदों ज्ौर विवादों 
को त्याग दे । 
सचमुच ये झगड़े बिल्कुल निर्भक हैं, दुमारे शस्त्र इनकी सिन्‍दा करते हैं, हमारे 

पुर्व-धुरुषों थे इन्हें त्याज्य बताया है वे महापृ रुपगण जिनके हम बंगश कहलाते हैं, 
जिनका रक्त हमारी सरसों में बह रहा है, अउने बच्चों को इन क्षद्व बातों के लिए 
झगड़ते हुए देख कश घोर घृणा की दुष्ठि से देख रहे हैं । 

“>भारत ही विश्वुखल अध्यात्विक जक्तियों के एकीकरण में ही भारत की 
राष्ट्रीय एकता निहित है । मारत में राष्ट्रीय एकता का अभिप्रात है, उन हृदयों का भी 
एकीकरण जिनके स्पन्दत से एक ही अध्यात्मिक लय झंकृत हो रही है । 
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भगवान वेदवब्यास कहते हैं, इस कलियुग में दान ही एक बात्रधर्म है, और सब 
प्रकार के दातों में भ्रध्यात्मिक ज्ञान का वान ही सर्चेश्र पठ है। इसके बाद लौकिक 
विद्या-दाव, फिर जीवन-दान भ्रौर सबसे भ्रन्तिम है अश्चदांव | 

प्रच्रत्षन हम लोगों ने बहुत किया है, हमारी ज्ेसी दानशील जाति दूंतरी सहों । 
पहां तो भिक्षुक के धर में ज्री जब तक रोटी का एक दुकड़ा रहता है, वह उसमें से 
आधा दात करता; है । ऐसा दृश्य केवल भारत में ही दीज पड़ता है । हमारे यहां इस 
दान की कमी नहीं। हमें भ्रन्य दोनों धर्मदान झ्ौर विद्यादान के लिये बढ़सर चाहिये । 

श्र हम सब प्रीरद्ति को घारण दाह, दृढ़ श्रन्तःकरणों के साथ पूर्ण अभाणिकता 
को अपनाक्र फर्मेक्षत्र में कूद पड़ें तो पच्तीस साल के रीतर सारी समस्याओं का 
समाधान हो जायेगा और ऐसा कोई प्रशत शेष न रह जायेगा जिसके लिए जुझते रहुना 
पड़े, तब सम्पूर्ण भारत फिर एक बार आयत्व से प्रियुर्ण हो जायेगा । 


चार दात 


बनन्‍्य हैं वे महाभारत के प्रणेता महुषि व्यास, जिन्होंने कहा हैं; कलियुग में दान 
हो एकमात्र धर्म है” | तप और कठिन योगों की साधना इस युग मे नहीं होठी। इस 
युग में दान देने तया दूसरों की सहायता करने की वियेष जरूरत है । 

दान दाब्द का क्‍या अर्थ है ? सब दानों से श्रेष्ठ है धर्म-दान, फिर है विद्या-दात, 
फिर पब्राणदास और सबसे अन्तिय है अन्च-जल-दाच । 

जो अध्यात्मिक ज्ञान का दान करते हैं वे आवागमन के चक से मुक्त हो जाते 
है। जो लौकिक विद्यादान करते हैं वे मनुष्य की आंखें खोलते हैं, उन्हें अध्यात्मज्ञान 
का पथ दिखा देते हैं। अन्य दान, यहां तक कि प्राण-दान भी इनके निकट गौण 
है । अतएव तुम्हें समझ लेना चाहिये कि अन्यान्य सब कर्म अध्यात्मिक ज्ञान-दान से 
सिम्नतर हैं 


१७०२ प्ानण्ठ्त 


जो भरुष्य को अध्यात्मिक्ष ज्वत दता है. बती वस्तुत भागव का सबसे बडा 
उपकारक हे भोर इसीलिए हम सर्देव पाते हु कि जिन्हान सलुप्य का उसकी अध्यात्मिक 
साधना में सहायता दी, के ही मनुष्यों में सर्वाधिक प्रभावज्ञाली माने गये; क्योकि 
अध्यात्यिकता ही हमारे जीवन के समस्त क्रिया-कलापों की सच्ची भाधारशिता है , 
अध्यात्मिकत्या स्वस्थ एवं शक्तिशाली व्यवित में अन्य सब दुष्टियों के भी शक्तिमान 
बसे की क्षमता रहती है । जब तक मतुष्य में अध्यात्तिक झ्षक्ति नहीं है तव तक 
उसकी भौतिक आवश्यकताएँ भी भल्री प्रकार पूरी नहीं हो सकती । 

घर्म प्रचार अर्थात्‌ अध्यात्म-जश्ञान 

इस दानशील देश में हमें पहले प्रकार के अर्थात्‌ अध्यात्मिक जान के ब्रिस्तार के 
कार्य को उत्साहपर्वक हाथ में ले लेता चाहिये । यह ज्ञान-विस्तार भारतवर्ध की सीसा 
में ही आबद्ध नहीं रहना चाहिये, इसका विस्तार सम्पूर्ण जगत में कर्ता होगा और 
यही अब तक होता भी आया है। 

जो तोग कहते हैं कि भारत के विचार कभी भारत से बाहर नहीं गये, और जो 
लोग कहते हैं कि में ही पहला संम्यासी हु जो भारत के बाहर भर्म-प्रचार करने गया, ने 
अपने राष्ट्र के इतिहास को नहीं जानते । यह कार्य कई बार हो चुका है । जिस समय 
संप्तार को इसकी आवश्यकता हुई, उत्ती समय भारत में मिरन्तर बहने वाले अध्यात्मिक 
ज्ञानक्लोत ने संसार को प्लावित कर दिया | 


प्रत्येक धर में धम का प्रवेश हो 

भारत का धर्म बहुत विनों से गतिहीन हु--बढ़ स्थिर होकर एक जगह टिका हुआ 
है हम भाहते हैं कि उसमें गति उत्पन्न हो। में अस्थेक मनुष्य के जीवन में इस थर्म को 
प्रतिष्ठित हुआ देखना चाहता हूं । में चाहता हूं कि प्राचीन काल की तरह राजमहल 
से लकर दरिद्र के झोपड़े ठक सर्वनत्न समान भाव से धर्म का प्रवेश हू । 

वर्म इस जाति में सभी को ससान रूप में बंशानुक्रम से प्राप्त हुआ है; बर्म ही 
इस जाति का जन्मसिद्ध स्वत्व है। इस धर्म को प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहज-सुलभ 
बनाना होगा । जिस प्रकार ईश्वर के राज्य में सबक्ों वायु बिना प्रयास किये प्राप्त 
होती है, उसी प्रकार भारतवर्ष में धर्म को सुबस बनाना होगा । यही कार्य है जो हमें 
भारत में करता होगा, किच्तु छोटे-छोटे सम्प्रदाय स्थापित करके और केवल मतमेद 
के प्रश्नों पर झगड़ते रह कर नहीं । हम उन्हीं बातों का प्रचार करें जिन पर हम सब 
सहुमत्त हैं । 
सत्य दो, असत्य स्वयं मिट जायेगा 

यदि किसी कमरे में सदियों से धोर अंधकार फेला हुआ है, तो क्या बोर 


जाम्रत || १०३ 


अन्धकार' | 'भयंक्र अन्धकार' ! ! कहकर चिल्लाने मात्र से अन्धकार दूर हो जायेगा ? 
नहीं, कमरे को आलोकित कर दो, फिर देखो कि अंधेरा आप ही आप दूर हो नाता 
हैं या नहीं । मनुष्य के सुधार व संस्कार का यही मार्ग है । 

पहले मनुष्य पर बिश्वास करो । तदुपरान्त यदि तुम्हें दिखाई दे कि उसमें दोष 
है, वह कोई गलतियाँ करता है अथवा अत्यन्त अपरिपक्व एवं घणित सिद्धान्तों को 
अपनाता है, तो निश्चय मानों कि इसका कारण उसकी सूल प्रकृति नहीं; अपितु 
उसके जीवन सें श्रेष्ठ आदर्शो' का अभाव सात्र है । 

तुम उसे सत्य का दशेव करने दो--बस यहीं तुम्हारा काम समाप्त हो गया । 
भब उसे उस सत्य के प्रकाश में अपना आत्मनिरीक्षण करने दो ? और मेरे शब्दों पर 
ध्यान दी ! यदि तुमने वास्तव में उसे सत्य का ज्ञान करा दिया है, तो असत्य स्वयं 
ही तिरोहित हो जायेगा । प्रकाश कभी अन्धकार का नाश किए बिना नहीं रहता । 
सत्य अवश्य ही उसकी अच्छाइयों को प्रकट करेगा । 

यदि तुम देश' का अध्यात्मिक उत्थान करना चाहते हो, तो उसका यही एकमेव 
मार्ग है। उसका मार्ग यही है; न कि लड़ना झगड़ता, न कि लोगों को यह बतलाते 
रहना कि जो कुछ तुम कर रहे हो वह सब बुरा है। आवश्यकता इस वात की है कि 
जो कुछ अच्छा है उसे उनके समक्ष रख दो, फिर देखो, वे कितनी उत्सुकता के साथ 
उसे ग्रहण करते हैं। मनुष्य मात्र के अन्दर जो अविनाशी ईश्वरीय तेज विद्यमान है, 
वह जो कुछ भी भव्य एवं श्रेष्ठ है उसे हाथ फैलाकर ग्रहण कर लेतः है। 
धरम -प्रन्थों में छिपे अध्यात्मिक रत्नों को प्रकाश में लाया जाय 

मेरा विचार है, सर्वप्रथम अध्यात्मिकता के उन रत्नों को, जो हमारे शास्त्र ग्रत्यो 
में भौजूद हैं, और जो कुछ ही मनुष्यों के अधिकार में मठों और अरुण्यों में छिपे हुए 
है, बाहुर निकालना होगा । जिन लोगों के अधिकार में ये छिपे हुए हैं, केवल वही से 
इस ज्ञान का उद्धार करने से काम न चलेगा, किन्तु उससे भी दुर्भेच्य पेटिका अर्थात्‌ 
जिस भाषा में ये सुरक्षित हैं, उस शताब्दियों के संस्कृत शब्दों के कोप से उन्हें मिका- 
लगा होगा । एक वाक्य में कहें तो मैं उन्हें जन-सुलभ बना देना चाहता हूँ । 

इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारी गौरवशालिनी भाषा अर्थात्‌ संस्कृत ही है । 
और यह बाधा तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक कि सम्पूर्ण राष्ट्र-यदि सम्भव हो 
तो--संस्क्ृतज्ञ नहीं बस जाता । 


संस्कृत के प्रचार की आवश्यकता 

यह कठिनाई तुम तब समझ सकोगे जब में प्रकट करूँ कि मैं आजीवन इस संस्कृत 
भाषा का अध्ययल करते रहने पर भी जब कभी इसकी कोई नयी पुस्तक्ष उठाता हू 
तब वह मुझे जिल्कुल अभिन्न जान परुती है अब सोचो कि जिन लोगों ने विश्वेष 


छ जातसभचध्ट्त 


हूप से इस भाषा का अध्ययन करने का समय नही पाया उसके लिग्रे यह कितनी 
अधिक बिलिज्ट होगी | अतएवं मनुष्यों की बोलबाल की भाषा में उन बिचारो की 
शिक्षा देनी होगी । किन्तु साथ ही संस्कृत की झिक्षा थी अवश्य चलतो रहुनी चाहिये 
क्योकि संस्कृत शब्दों की ध्वनिमात्र हीं राष्ट्र को एक प्रकार की अतिष्ठा, शक्ति एक 
लेज प्रदान करती है । 

रामानुज, चेंतन्य और कबीर ने भारत की तिम्व जातियों को उठाने का जो 
प्रयत्न किया था उसे उन भहान्‌ धर्माच्राों के जीवन काल में भद्भुत सफलता 
प्राप्त हुई किन्तु फिर उनके बाद उस कार्य का जो असफल परिणाम मिकजा उसकी 
मीमांसा होनी चाहिये, और क्रिस कारण से उन बड़े-बड़े धर्माचार्यों के तिरोभाव के 
प्राय: एक ही शताब्दी के भीतर वहु उन्नति रुक गयी, इसका विवेबन भी क्रिया जाता 
चाहिये । 


संस्कृत प्रगति को स्थायी बनाने में सहायक होगी 

इसका रहस्य वह है कि उन्होंने निम्न जातियों को उठाया था: उनकी पूर्ण 
इच्छा थी कि ये उन्नति के उच्च शिखर पर आर हो जायें, परलु उन्होंने जनता में 
सस्कृत का प्रचार करने में शक्ति नहीं लगायी | यहाँ तक कि भगवान्‌ बुद्ध ने भी यह 
पूल की कि उन्होंने जनता में संस्कृत शिक्षा का विस्तार बन्द कर दिया । 


वे जनता की बोलचाल की भाषा में बोले थे | यह बहुत ही अच्छा हुआ था, 
इससे उनके भाव बहुत शीद्य ही फैले और दूर-दूर तक पहुँचे किन्तु इसके साथ ही 
सस्कृत भाषा का भी प्रचार होना चाहिये था | बोद्धिक ज्ञान का विस्तार तो हुआ 
किन्‍्तू उनके मन में ज्ञान की महिमा का भाव चहीं जग सका ओर न दी वे संस्कार- 
सम्पत्त बन सके | विभिन्‍न प्रकार के आधाों के सम्मुख टिके रहने की क्षमता केवल 
सस्कारित ज्ञान में ही होती है व कि निरी बाद्धिक जानकारियों के ढेर में | 

जनता को उसकी बोलचाल की भाषा में शिक्षा दी, उसे अनेक विचार दो, इससे 
उसकी जानकारी बढ़े गी । परत्तु इससे आगे बढ़कर उसे संस्कारित बनाने का प्रवास 
भी करो । जब तक तृम यह नहीं कर सकते तव तक उनको उन्लत दक्षा कंदापि 
स्थायी नहीं हो सकती । 


ज्ञान का शारवत भण्डार और श्रद्धा केन्द्र 


उपनिषद्‌ हमादे प्रवित्र ब्मंग्रस्य हैं । भारत के समस्त दर्शन और सम्प्रदायों को 

यह प्रमाणित करना होता है कि उसका दर्शन अथवा सम्प्रदाय उपनिषद रूपी नींव के 
ऊपर प्रतिष्ठित है। यदि कोई ऐसा करने में समर्थ न हो सके तो वह दर्शन अथवा 
पर्म-विरुद्ध गिक्मा जाता है. इसलिए वर्तमान समय में सम्रग्न भारत के ट्विदुओं 


न हक ज्छ कल अकक्त- अभ्काहुदे ही।. ४ एकसलक के न वेश फ्रिव ता. धशीफनपए | | 
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को यदि किसी समान नाम से परिचित कराना ही तो उद्को बैदान्तिक अभ्वा 
वैदिक कहना उचित होगा। मैं वैदान्तिक घर्म और वेदान्त इन दोनों शब्दों का 
व्यवहार सदा इसी अर्थ से किया करता हूँ । 

यहाँ तक कि बोद्धों और जैनों के दार्शनिक ग्च्थों में भी श्रुतियों की सहायता 
को अमास्य नहों किया गया है और कम से कम कतिपथ बौद्ध शाखाओों तथा अधि- 
वांश जैन ग्रस्थों मे श्रुतियों के श्रामाण्य को पूर्णतया स्वीकार किया गया है। वे केवल 
उन अंशों को नहीं मानसे जिस्हें वे हिसक श्रुतियां कहते हैं, और जिन्हें वे ब्राह्मणों 
द्वारा प्रक्षिप्त अंश बताते हैं । 


शक्ति के भंडार-उपनिषद्‌ 


उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ शक्ति से भरा हुआ है! यह विषय विशेष रूप से 
स्मरण रखने योग्य है । समस्त जीवन में मैंने यही महाशिक्षा प्राप्त की है । उपनिषद्‌ 
कहते हैं--हे मानव, तेजस्वी बनो, दुर्बलता को त्यागों ।' 

जो हमारी जाति को शक्तिहीन कर सकती है, ऐसी दुर्बलवाओों का प्रवेश हममें 
बिंगत एक हजार वर्ष से ही हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है, मानों बिगत एक हजार 
वर्ष में हमारे राष्ट्रीय जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही रह गया था कि किस प्रकार हम 
अपने को अधिक से अधिक दुर्बल बना सकें। ताकि बकत्त में हम कौटवत्‌ रह जायें 
और उस समय जो चाहें हमें रौंद डाले । 

है बन्धुगण, तुम्हारी और मेरी नसों में एक ही रक्त का प्रवाह है, तुम्हारा जीवन- 
भरण मेरा सी जीवम-मरण है ! मैं तुमसे पूर्वोक्त कारणों से कहता हूं कि हमको शक्ति, 
केवल शक्ति ही चाहिये और उपनिषद्‌ शक्ति की विशाल खान हैं । उपभिषर्दों में ऐसी 
प्रचूर झत्ति विद्यमान है कि वे समस्त संसार की तेजस्वी कर सकते हैं। उनके द्वारा 
समस्त संसार पुनरुज्जीवित एवं शक्ति और वीर्यसम्पन्न हो सकता है । 

समस्त जातियों को, प्कन मतों को, भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के दुर्बल, दुखी, पद- 
दलित लोगों को वे उच्च स्वर से पुकार कर स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर भक्त 
होने के लिए कहते हैं| मुक्ति अथवा स्वाधीनता--देहिक स्वाधीनता, मावस्लिक स्वा- 
धीनता, अध्यात्मिक स्वाधीतता यही उपनिपदों का मूल मन्त्र है | 


उपनिषद्‌ केवल विरक्ित के प्रतिपादक नहीं 

किन्तु आश्चर्य; ते केवल संस्यासियों तक सीमित रहे । वे रहस्थ बन गये | 
उपनियद्‌ केबल अरण्यवासी' संस्यासियों की सम्पत्ति रह गये । हाँ, शंकर ने थोड़ी दया 
अवश्य की और कहा--'मृहस्थ मनुष्य भी उपनिषदों का अध्ययन कर सकते है; इससे 
उनका कल्याण ही होगा कोई अनिष्ट ने होगा. परन्तु अमी तक यह संस्कार कि 
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उपनिपल में कंबल सच्यासियों के आरण्यक जीवन की हा चर्चा है हमारे मंत्र पर 
जश्न हुआ है । 
जो स्वयं वेदों के प्रकाशक हैं. उच्हीं भगवांव्‌ श्रीकृष्ण हाय वेदों की एकमात्र 
प्राम्नाणिक टीका-- गीता “-एक ही बार चिरकाल के लिए बनी ४; यह सबके लिए 
और जीवन के पअस्येक कर्मक्षेत्र में उपयोगी है | 
वेदात्त के इन महान तत्वीं को बाहर लावा ही होगा । अब में केंदल अरब में 
अथवा गिरि-गुह्माओं में बन्द नहीं रहेंगे; विचारालयों में, प्रर्थता मंदिरों में, दरिद्व की 
कूटी में, मत्स्यजीवियों के बुहों में, छात्रों के अव्यप्रत-स्थास में--सर्वत्र ही उनका 
प्रधार व व्यवहार होगा | 
सब कम क्षेत्रों में उपनिषद्‌ विकास में सहायक 
उपनिषदी के सिद्धान्तों को मछुबा आदि साधारण-जन किस काम में लायेंगे ? 
इसका उपाय शास्त्रों में बचाया सथा है । 
मत्य्यजीवी यदि अपने को आत्मा कह कर चिल्तन करे, तो बहू एक उत्तम सत्य- 
जीवी होगा । विश्वार्थोी यदि अपने को आत्मा कहकर चिन्तन करे, सो वह एक श्षेप्ठ 
विद्यार्यी होगा । घकील यदि अपने को आत्मा समझे तो वह शक अच्छा वकील होगा । 
अम्यों के विषय में भी यही समजझनना चाहिये । 
आत्मा के पूर्यत्व का महान सिद्धास्त 
हम उसी संवंशवितिमान की तन्तान हैं, हम उसी अनन्त ब्रह्माग्ति की चितगारियाँ 
हैँ, तब भला हुम 'तगण्य' बयोकर हो सकते हैं ? हम पत्र कुछ करने को तत्पर हों, 
हम सब कुछ कर सकते हैं और मनुष्य को सब कुछ करना भी चाहिये । 
अतएब भेरे बन्धुओ ! तुम अपनी सत्तातों को बाल्यकाल से ही इस महान, 
जीवन-अद, उच्च और महत्वविधायक तत्व की शिक्षा देना शुरू कर दो।। तुम 
उन्हें भद्दववाद की शिक्षा दो, यह कोई अनिवार्य नहीं है । उन्हें चाहे हैतवाद की 
झिक्षा दो या किसी बाद की-मैंने महु पहले ही बता दिया है कि आत्मा की पूर्णता 
का यह अपूर्य सिद्धान्त सभी सम्प्रदाय वालों को सभाव रूप से मान्य है । 
आत्मा की पूर्णता का यह विश्वास इमारे पृदेजों के अन्तः्करण में विधमान था । 
यह कआत्मश्चद्धा ही वह मूल ओरणा थी । जिसमे उन्हें सम्पता की मात्रा में निरस्तर 
आगे बढ़ते रहने की दाकित प्रदान की और अब यदि हमारी अवनति हुई तो आपसे 
सच कहता हं--जिस दिन हमारे पूर्वजों ते अपना यह आत्मविश्वास यंवाया उसी दित 
से हमारी यहु अवनति, यह दृरवस्था आरम्भ हुई। आत्मविश्वाय के न होने का 
मतलब ही हैं ईश्वर में भी अविद्वास । 


नर कसकरनक तेज पक्ष उस जाय शक एक. ऑतनड.. अंडे ही... अडक 
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आत्मविश्वास की अदभत शक्ति 
मेंते पाश्चात्य जगत में जाकर क्या सीखा ? मैने विभिन्न ईसाई सम्परदायों की इस 


निरर्थक घोपणा में कि मनुष्य मितास पतित एवं पापी है, के पीछे वहाँ क्‍या देखा ? 
मेने देखा कि थोरोप और अमेरिका के राष्ट्रीय अन्त:करण इस भात्मभ्रद्धां से जनित 
प्रचपठ सामथ्य से परिषूर्ण हैं । 

एक अंग्रेज बालक दाते के साथ तुमसे कह सकता है-- “मैं अं्ज हु, में सब 
कुछ कर सकता हू ।” एक अमेरिकन या योरोपियन बालक इसी तरह की बात बडे 
विश्वासपुर्वक कह सकता है। हमारे भारतवर्ष के बच्चे क्या इस तरह की बात कह 
सकते है ? कद्यपि नहीं । लड़कों की कौन कहे--लड़कों के पिता भी इस तरह की 
बात नही कह सकते । हम अपने आप पर से विश्वास खो बैठे हैं । 

भारत का कोई भी बर्मे-सम्प्रदाय ऐसा नहीं है, जो यह ने कहता हो कि ईश्वर 
सबके भीतर विराजसान है और सब वस्तुओं में देवत्त का वास है। हमारे वेदान्त 
मतान्नलम्बियों में जो भिन्न-भिन्न मतवादी हैं, वे सभी यह्द स्वीकार करते हैं कि 
जीवात्मा में पहले से ही पूर्ण पवित्रता, झवित और पूर्णेत्व अन्तर्निहित है । 

आत्मविश्वास का आदर्ण ही हमारी सर्वाधिक्ष सहायता कर सकता है ॥ यदि अब 
तक आत्मविश्वास की शिक्षा दी गयी होती और उसका अभ्यास कराया गया होता 
तो मेरा विश्वास है कि जिन आपदाओं और बुराइयों से हम घिरे हुए हैं उत्तमे से 
अधिकांश लोप हो गयी होतीं। मानव जाति के सम्पूर्ण इतिहास में, समस्त महाव 
पुरुषों एवं नारियों के जीवन में यदि कोई मानसिक शक्ति सबसे प्रबल दिखाई देती है 
तो वह है उसका आत्मविश्वास । “हमें महान बचना है” यह चेतना उनमें सर्देव 
बनी रही और वे महान बच गये । 
एक साधारण क्लक साम्राज्य का निर्माता बन गया 

कोई मनुष्य नीचे से तीचे भी गिरता जाय तो एक सभय ऐसा अवश्य आयेगा 
जब वहूु घोर निराशा में ऊपर की ओर उठने का प्रयास करेगा और स्वयं में विश्वास 
रखना सीखेगा । किन्तु हमारे लिये अच्छा होगा कि हम इस मन्त्र को प्रारम्भ से ही 
स्मरण रखें । आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिये आखिर हुम इन समस्त कटु अवुभवी 
के मध्य से गूजरें ही क्यों ? हम देख सकते हैं कि मनुष्य-मनुष्य में अन्तर केबल इस 
विभवास की भावता के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व के कारण ही पड़ जाता है । 

यहाँ, इस भारत में एक अंग्रेज आया था, वह एक साधारण क्लर्क था, रुपये-पैसे के; 
अभाव से और दूसरे कारणों से भी उसने अपने सिर से गोली मारकर दो बार आात्म- 
हत्या करने की चेष्टा की, और जब वह उसमें असफल हुआ तब' उसे विश्वास हुआ 


कि वह अवश्य ही किसी बड़े काम' को करने के लिए पैदा हुआ है-वही भनुष्य 
डूस ब्रिटिश «का प्रतिष्ठाता सार क्‍्लाइव है 


द्ण्प सात्तभ्व्त 


व्यावहारिक जीवन मे अद्वेतत 


अपने पर विश्वास रखो आर यदि तुम्हें सांसारिक ऐश्वर्य की आकांक्षा हो तो 
इस अद्वेतवाद को कार्यान्वित कशो, धन तुम्हारे पास आयेगा ; अद्षि विद्वात और 
बुद्धिमात होने की इच्छा है, ती उसी ज्लेन्र में अछू तवाद का प्रयोग करों--तम महा- 
भनीषी हो जाओगे । और यदि तृम्र झुक्ति-लाभ करना चाहते हो तो तुम्हें अध्या- 
त्मिक स्तर पर इस अद्वतवाद का अयोग करता होगा, तभी तूम ईश्वर हो जाओगे-- 
परमानन्दस्वरूप निर्वाण क्षाभ करोंगे | 
भह ते के साथ एक यही खराबी रही कि इसका परथाग अब तक केवल अध्या- 
त्प्िक क्षेत्र में ही किया गया है और अन्य कहीं नहीं । अब उसका प्रयोग व्यावहारिक्ष 
जगत, में करने का समय आया हें । अव उसे केवल रहस्य रखते से काम नहीं चलेगा 
अब वह हिमालय की गुफाओं और जमलों में, साधु-संस्यासियों के पास ही बंच नही 
रहेगा--अब मनुष्य के देनिक जीवन के कार्या में उसकी उपयोगिता की अबश्यकता 
है । राजप्रासाद में, साधु-संस्यासियों की गुहा में, गरीबों की कुडिया में, सर्वत्र, 
यहां तक कि रास्ले के भिल्लारी के जीवन में, सब कामों में उसकी व्यावहारिक 
उपयोगिता सिद्ध होगी। 


शिक्षा अथवा लोकिह ज्ञान का प्रसार 


पाइचात्य राष्ट्रों की प्रथति का रहस्य-शिक्षा का व्यापक प्रसार 

पश्चिम और पूर्व में केवल इतना अन्तर है कि उत्तम राप्ट्र भाव व्यापक है जबकि 
हम में नहीं हैं। अर्थात्त वहाँ शिक्षा और सभ्यता जनसाधारण तक प्रवेश कर चुकी है । 
अमेरिका और भारत के उच्च वर्ग तो एक समात्त हैं। किन्‍त दोवों देशों के मिस 
वर्गों में आक्राशनपाताल का अन्तर है। अंग्रेजों के लिए आारत को जीतना इतना 
सुगम द्योकर ही सका ? क्योंकि वक्लाँ राग्ट्ीयताकी भावना सब जागृत है, हूममें 
नहीं है । 

हमारे पहां जब एक महापुरुष का विरोधान हो जाता है तब हमें दुसरे महापुरुष 
के आगभन के लिए श्ञताब्दियों तक अतीक्षा करनी पड़ती हैं। जबकि थे एक सहा« 
पूझष के भरते ही दूसरा पैदा कर लेते हैं। वहां मह्यपुरुषों की खास है। ऐसा क्यों 
है ? क्योंकि उनके सामसे महापुरुष उत्पन्न करने के लिये एक विशाल क्षेत्र विद्य- 
मान रहता है । हमें बहुत छोटा क्षेत्र उपलब्ध है। हमारे राष्ट्र की जनसंस्या 
तीस कोटि होते हुये भी हमारे पास उन्त राष्ट्रों की अपेक्ष, जिसकी जनसंख्या केवल' 
चीन, चार या छठ करोड़ है, महाप्रृरुष उत्पन्न करते वाला क्षेत्र सबसे छोटा है क्योंकि 
उन राष्ट्रों में शिक्षित वर-भारियों की संशय इतनी अधिक है । मेरे एक-एक शब्द को 
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हुदयंगम कर लो। हमारे राष्ट्र की यह भारी कभी है और इसे दूर करना द्ोगा । 
जन-साधारण को शिक्षित करो और कार उकाओ। केवल तभी बह देश यथार्थ मे 
राष्ट्र-हूप में खड़ा ही सकेगा ! 

तुमने बढ़ा होगा “मातृ रेवो थब्र, पितू देवों भव । अर्थात्‌ मात्रा को भगवान 
समझों, पिता को भगवान समझी । किन्तु मैं कहता हुँ--'दरिद्व देवों भव, मूर्ख देवों 
भव “इन गरीबों, अपडों, अज्ञानियों एवं दुखियो को ही अपना भगवान माधों । 
स्मरण रखो, केबल इनकी सेवा ही सुम्हारा परम बर्स है । 
वर्तमाव शिक्षा--निषेधात्मक एवं निर्जीब 

जो शिक्षा तुम अभी पा रबे हो, उससे अच्छा अंग बहुत ही कम ओर बुराशयां 
बहुत हैं। इसलिए उच्चकी बृराइयां उसके भले अंश को पजा जाती हैं। सबसे पहली 
बात तो यह है कि यह शिक्षा ससुष्य बचाने बाली नहीं कही जा सकती । बह पूर्णतया 
निरेषात्मक शिक्षा मात्र हैं। अश्वद्धा पर आधारित कोई भी निर्षेवात्मक शिक्षा मृत्यु 
से भी भयावह होती है । कोमल-मति बालक पाठशाला में भर्ती होता है, तो सबसे! 
पहली बात उसे सिलाई जाती है, कि मेरा बाप मूर्ख है ।' दूसरी बात वह सीखता है कि 
मिरा दादा पागल है तीक्षरी बात-सिरे जितने शिक्षक और जाचारय॑ हैं, वे सब 
मिथ्यावादी हैं।। और चौथी बात, “मेरे समस्त पवित्र धर्मग्रंथ गपोड़आाजी' हैं । इस 
प्रकार की अशभ्रद्धापूर्ण बाल सीकते-सीखते जब बह १६ वर्ष की अवस्था को प्राप्त करता 
है, वब वह अश्रद्धाओं का विर्जीव निरालम्ब ढेर मात्र रह जाता है । 

हमें कभी यह नहीं बताया जाता कि हमारे देश में भी महापुरुष पैदा हुए हैं! 
हमें कोई भी दोस' ज्ञान नहीं सिखाया जाता | हम यह भी नहीं जातते कि अपने हाथी- 
पैरों का ठीक प्रकार से उपश्ोग कैसे करें । हम अंग्रेजों के पूर्वजों से राम्बन्धित आंकड़ों 
और तथ्यों को ही रटते रहते हैं किन्तु हमें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी पत्ता नहीं 
रहता। हमने केवल दुर्बलता ही सीखी है। एक पराजित आति के जाते हम यह 
विश्वास करने लगे कि हम दुर्घल हैं. और हमें कुछ करते की स्वाधीदता बह्ीं है। 
अतः इसका परिण्यम और हों ही क्या सक्कता है कि हम पूर्णत: श्रद्धाविद्वीन हो 
जायें । 


शिक्षा -च्वरित्र-निर्माणका री विचारों का सम्मिश्रण 


केवल जानकारी का वह ढेर शिक्षा” नही कहुला सकता जिसे तुम्हारे दिसागों भें 
ठुस-ठूंस कर भर दिया जाता है और जो बिना आत्मग्रात्‌ हुए बहां जीबन भर उपद्रव 
मचाया करता है। हमें विचारों को इस प्रकार आत्मसात कर लेना चाहिये कि उसके 
द्वारा हमारा जीवस-निर्माण हों सके, हमारा चारिधिक गठना हो सके और हम 
मनुष्य बस सकें ॥ यदि तुम केवल पांच ही मायों को आत्मसात कर तदनुसार अपने 
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जीवन और चरित्र का गठत कर सको तो उस मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक शिक्षित 
हो, जिसने एक पुरा का पूरा पुस्तकालय कंठस्थ कर रखा हो । 

अत: हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे देश की श्म्पूर्ण शिक्षा लौकिक और पार- 
मार्थिक हमारे हाथों में हो और यह शिक्षा हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के क्षतृरूप 
हो भौर जहाँ तक संभव हो सके राष्ट्रीय पद्धति से ही दी जानी चाहिये । 


गरीबों के पढ़ाने की कठिन समस्या 


गरीबों को शिक्षित बनाने के मार्ग में बड़ी कठिनाई यही है । 

कल्पना के लिए यदि हम प्रत्येक ग्रात्त में सि:शुल्क विद्यालय खोलने की स्थिति में 
पहुंच भी जायें ती भी गरीब लड़के उस विद्यालय में आचे की अपेक्षा आजीविका के 
लिए हुल चलाता ज्यादा पसन्द करेंगे। न तो हमारे पास पर्याप्त धन है और ने हम 
उन्हें विद्यालयों की ओर आक्ृष्ट करने में ही सफल हो सकते हैं। भत! इस समस्या 
का कोई हल नहीं दीखता, किल्तु मैंने उसका एक हल खोजा है जो इस प्रकार है : 


सम्ृस्था का हल 


संन्‍्यासी प्रत्येक द्वार तक शिक्षा को ले जाय 


थदि रोगी चिकित्सक के पास जाने को तैयार नहीं तो चिकित्सक ही रोगी के 
पास क्यों तल जाये ? यदि गरीब लोग शिक्षा के मिकट तहीं आ सकते तो शिक्षा को 
ही उनके लिए उनके खेतों पर, उसकी फैबड्री मे तथा सर्वत्र जाना हीगा। 

हमारे देश में सहस्यों ध्येयनिष्ठ एवं सर्वस्व त्यागी संन्याध्षियों का वर्ग है जो' गाव- 
गाव जाकर धर्म की शिक्षा देते हैं । म्दि उनमें से कुछ को लौकिक विद्याओं का 
दिक्षण देने के लिये तैयार कर लिया गया तो वे ग्राम-प्राम, द्वार-हार जाकर न 
केवल घर्मोपिदेश कर सकेंगे अपितु शिक्षादान भी करेंगे | 


अत: उन लोगों को ग्राम-ग्राम जाकर प्रत्येक घर पर केवल धर्म को ही नहीं 
पहुचाना चाहिये बल्कि शिक्षा' को भी पहुंचाना चाहिये ! 


अब कल्पना करो कि समस्त ग्रामवासी अपने दिन भर के काम से निपट कर 
गाव वापस आये और किसी पेड़ के नीचे या कहीं और बैठकर हुक्‍का पी रहे हैं एवं 
बातों में समय काट रहे हैं। करपता करो कि ऐसे समय दो शिक्षित संत्यासियों ने उन्हें 
बहाँ घेर लिया और एक कैमरे के द्वारा ज्योतिविज्ञान के भुगोल एवं इतिहास आदि 
को चित्रों के रूप में उनके सामने प्रस्तुत किया इस प्रकार भूगोस्न मानचित्रों जादि 
तथा मोखिक बातचीत के द्वारा उर्हें कितना अधिक ज्ञान ब्दान किया जा सकता है। 
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केवल आँख ही ज्ञान प्राप्ति का अकेला द्वार नहीं है, कान भी बहू काम ६ 
सकता है। इस प्रकार उबमें नये-वर्ये विचारों, नैतिकता तथा अपने उज्ज्वल भविर 
के प्रति आशा का संचार होगा । यहां हम।रा कार्य सम्पन्न हो जाता है । 

उन्हें विचार दिये जाते चाहिये, उनकी आंखों के समक्ष चारों मोर के जगत 
चलनेवाले व्यापार का चित्र खड़ा करना चाहिये, तब थे अपने उद्बार का मार्ग स्वर 
निर्माण कर लेंगे | 

हमारा कार्य है कि हम रसायनों को एकन्र ला दें, उनकी सम्मिश्रण प्रक्रिया अपर 
आप ईश्वरीय नियमों के अनुसार चलेगी | हम केवल पके विभागों में विचार भर दैँ 
वेष कार्य दे स्वयं कर लेंगे । यही है वास्तविक अर्थों में बोक-शिक्षण । 


धामिक उमंग से बड़ा काम होगा 
कित्तु संस्यासी इतना बड़ा त्याग क्यों करेंगे ? ऐसा कार्य अपने ऊपर क्‍यों छेंगे ? 
क्रेवल धारमिक उमंग के कारण | प्रत्येक नयी धामिक लहर के लिये एक नथा केस्द्र 
होता आवश्यक होता है। पुराने धर्म में पुनरुण्णीवत का संचार एक नये केर् द्वारा 
ही हो सकता है। अपने बादों' और सिद्धान्तों को ताक में रख दो, वे कुछ काम नहीं 
आयेंगे। इस समय एक चरित्रवान, एक जीवन निः्ठ देवतातुल्थ मनुष्य को ही 
केन्द्र बनकर समाज का नेतृत्व करता होगा । बही केसर है जिसके चारों भोर अन्य 
समस्त शक्तियाँ एकन्र होंगी कौर समाज पर एक ज्वारन्तरंग के समान छा जायेगी 
लथा समाज की सभस्त मलिनताओं को बहा ले जायेंगी । 
किसी लकड़ी के दुकड़े को उसके रेशों के अनुकूल दिशा में काटना अधिक सरल 
होता है। इसी प्रकार इस प्राचीव हिन्दू धर्म का पुनस्संस्कार भी हिन्दूर्म के माध्यम 
से ही हो सकता है, व कि इत नवीनता लोभी सुधारवादी आच्दोलतों से । 
साथ ही, इन सुधारकों को अपने अन्दर पूर्व और पश्चिम दोनों की संस्कृति का 
समन्वय करना होगा । 
॥ सवसे' पहले हमें अपनी जाति की अध्यात्मिक और शिक्षा लौकिक का भार 
| ग्रहण करता होगा । तुम्हें इस विषय पर सोचता-विचारना होगा, इस पर तके* 
| वितक और आपस में परामर्श करता होगा, दिमाग लगाता होगा और अस्त मे, 
| उसे कार्यरूप में परिणत करना होगा । तब तक जाति का उद्धार होगा असम्भव 
| है। और अब इसके लिए आवश्यकता है एक संगठन की । 


पव॑त्र कम चेतना के केन्द्र स्थापित हों 


यहू एक बहुत बडी योजना है बहुत बडी परिकल्पना है मैं नहीं कह सकता कि 
प्रह छार्येछृप में परिणत होमी या नहीं और होगी तो कब तक ? पर उसका विचार 


छांडकर तम यहू काम फारन शुरू कर दना चाहिये वॉक वैसे किस तरह ६ 
काम स॑ हाथ लगाया जाब : उदाहरण के जिए प्रद्रास का ही काम ल श्रीजिये 
सबसे पहिले हमें एक मन्दिर की आवश्यकता है, क्योंकि सभी कार्यों में हिन्दू प्रथम 
स्थान धर्म को ही देते है। आप कहेंगे कि ऐसा होते से हिन्दुओं के विभिन्न सताव 
लम्बियों में परस्पर झगड़े होने लगेंगे । पर मैं आपको किसी मत विशेष के अनुसार 
वह मन्दिर बनवाने को वहीं कहता । वह इत क्षास्प्रदायिक भेद-भावों से परे हो उत्तका 
एकमात्र उपास्य ४७ हो जो कि हमारे सभी धर्म सम्प्रदायों का प्रतीक है । 

यदि हिन्दुओं में कोई ऐसा साम्थ्रदाय हो, जो ओंकार को ने माने, तो समझ 
लीजिये कि वह हिल्यू कहलाते योग्य नहीं है । उस मन्दिर में राब योग अपने-अपने 
सम्प्रदाय के अनुसार ही उस हिन्दुत्व की व्याख्या कर सकेंगे, पर यह मन्दिर सबके 
मिलन का केन्द्र होंगा। तुम भले ही अस्थत्र जाकर अपनी उचित ख्रद्षा के अनुकूल, 
मूर्ति अथवा प्रतीक की उपासवा करो करि्तु इस मन्दिर में आाकृ् अपने से भिन्न 
मत रखनेवालों से झगड़ा मत करो । 

इस केन्द्र में वे ही धामिक तत्व समझावबे जायेंगे जो समस्त सम्प्रदायों के अबि- 
पठान हैं । किस्तु साथ ही हर सम्प्रदाय वःले को यहां जाकर अपये सिद्धान्तों को व्यक्त 
करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहेगी। पर वे मतभेद की, झगड़े वाली बातें बताते था 
सिखाने नहीं पायेंगे । बोलो तुम्र क्या बोलते हो ? संप्तार तुम्हारी सम्मति जानता 
चाहता है, १२ उसे यह सुनने का समय नहीं है कि तुम औरों के विषय में क्या विचार 
प्रकट कर रहे हो । औरों की बात छोड़ो तम अपनी ही ओर व्यान दो । 


लौकिक एवं धारमिक आचार्यों का प्रशिक्षण 


इस मन्दिर के साथ एक और संथ्या हो. जिसमें ऐमे शिक्षक तैयार किए जाये 
जो लोगों में पर्म-प्रचार करने एवं उन्हें नौकिक दिक्षा देने के हेलु स्ेत्र 
अमण करते रहें । उन्हें दोनों काम करने होंगे । जैसे हम धर्म का प्रचार द्वारन्वार 
जाकर करते है वैसे ही हमें लौकिक जान का भी उबार करना पह़ेगा। यह काम 
आसानी से हो सकता है । दन्‍्हीं घर्मप्रत्ञारकों तथा व्याख्यानदाताओं के द्वारा हमारे 
कार्य का विस्तार होता जाग्रेगा; और क्रमश: अख्यान्य स्थानों में ऐसे ही मन्दिर 
प्रतिष्ठित होंगे, और ग्रह कार्य समस्त भारत को व्याप्त कर लेगा। गरह्ी मेरी 
योजना है। 
यह योजना तुमको बड़ी भारी मालम होगी, पर इसकी इसी समय आवश्यकता 
है। बुम यह पूछ सकते हों। इस काम के लिए घन कहां से आयेगा ? वास्तविक 
घन की नहीं हे घम का कोई महत्य नहीं पिछले बारदू वर्षों में 
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मुझे कभी पता नहीं रहा कि अगले समग्र का भोजन कहाँ से आयेगा, किन्तु घन या 
कोई भी वस्त्‌ को जिसकी मुझे इच्छा हो मेरे निकट आना ही चाहिये, क्योंकि वे 
मेरे गुलाम हैं त कि मैं उनका गुलाम हूं । घनादि प्रध्येक चीज को आना ही होगा, 
आना ही होगा' यही मेरा मन्र है| 


व्यक्ति चाहिए--निष्ठावान्‌ व्यक्ति 


अब प्रश्न यह है कि काम करनेवाले लोग कहाँ हैं ? पूल प्रणव यही है । 

मनुष्यों की, केवल मनुष्यों की आवश्यकता है । और सब कुछ हो जायेगा, विभ्तु 
आवश्यकता है वी्य॑वान, तेजस्वी, श्रीसम्पन्न और पूर्ण प्राभाणिक नवयुवकों की । 
मेरी आशायें इस नवोदित पीढ़ी में--आधुनिक पीढ़ी में केन्द्रित हैं। सी में से मेरे 
कार्यकर्ता निर्माण होंगे । वे (सह के समान पूरी समस्या को हल कर देंगे। मैंने अपना 
लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और अपना सम्पूर्ण जीवन उसके लिए समपित कर दिया 
है । यदि मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे पूरा करने के लिए कोई अन्य आयेगा 
और मुझे संघर्ष करते रहने में ही सत्तोष प्राप्त होगा । 


तुम सब अपने में यह विश्वास रखो कि अत्येक आत्मा में अन्त शक्ति विद्यमान 
8 । बस तभी तुम सारे भारत को पुतरुज्जीबित कर सकोगे | फिर तो हम दुनिया 
के सभी देशों में जायेंगे और हमारे भाव उन अनेक शक्तियाँ के अंश स्वरूप हो जायेगे, 
जिनके द्वारा संसार क्रा प्रत्येक राष्ट्र ऊपर उठ रहा है । हमें भारत में बसमे वाली 
सभी जातियों के अन्दर प्रवेश करवा होगा इसके लिए हमें यतत करना होगा । इसके 
लिए मुझे युवक चाहिए। वेदों में कद्दा है--“तरूण, वजशाली, स्वस्थ एवं तीजत्र भेजा 
वाले ही ईश्वर के पास पहुँच सकते हैं ।'” 


हर तुम्हारे भविष्य को निश्चित करने का यही समय है । इसीलिये मैं कहता 
। हूं कि अभी इस भरी जवाती में, इस नग्रे जोश के जमाने में ही. काम करे । 
| काम करने का यही समय है । इसलिए अभी अपने भाग्य का निर्णय कर लो 
| और काम में लग जाओ; क्योंकि जो फूल विल्कुल ताजा है, जो हाथो से 
| मसला नहीं गया है, औद जिसे सूंघा नहीं गया है, वही भगवान के चरणों पर 
| चढ़ाया जाता है; उसे ही भगवान ग्रहण करते हैं । 


8 अक 


इसीलिए आओ हम एक महान्‌ ध्येय को अपनायें और उसके लिए अपना 
| जीवन समपित कर दें। यही हमारा ब्नत हा और बे परमेश्वर भगवान 
श्रीकृष्ण जो हमारे शास्त्रों की घोषणानुसार अपने प्रियजनों के परित्राण 
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| व उद्धार के लिये बार बार आविमृस होत है हम पर बाह्ञीवाद की वर्षा बर 
& 7व हमारे उद्द श्य की सिद्धि में सहायक हा 
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हिन्दू घर्म की मर्यादाए', 


अन्य धर्मावजम्बियों को हिंदू धर्म में लाने के विषय में स्वामी विवेकानन्द जीके 
मतामत जातने के लिये सम्पादक मे मुझे आदेश दिया था कि मैं उनसे जाकर मिल । 
एक दिन साथ॑ंकाल गंगाजी में नौका पर बैठ कर उनके साथ इस विषय पर वातलिएप' 
का सुयीग मुझे मिल्रा । उच्च समय संध्या हो गयी थी! बेल्र-स्थित श्रीरामकृष्ण॑- 
मैठ के घाट के पास ही हमने नौका खड़ी की थी । स्वामी जी मठ से आये और नौका 
में बैठकर मेरे साथ बातालाप करने लगे । 

स्थान और काल दोवों ही परम रमणीय थे। ऊपर आकाश में तारे चमक रहे 
थे, चारों ओर कल-कल-निनादिनी जाह्नवी बह रहो थीं; और एक और स्पष्ट रूप से 
आलोकित मठ दीप्स हो रहा था; उसके पीछे ताल और बड़े-बड़े सायेदार कृक्ष शांत 
और मौन खड़े थे । 

मैंते पहले बातलाप शुरू किया । मैने कहा, “स्वामी जो जिन लोगों ने हिंत्वू 
धर्म छोड़ कर अन्य धर्म को अपडा लि०ः है, उन्हें फिर से हिम्दू-धर्म में लाने के 
विषय में आपका क्या मत है, वही जानने के लिये में आपसे मिलने आधा हू' । आपके 
मत में बया उत्तको फिर से हिल्दूवर्म में लञाथा जाना चाहिये ? 7 

स्वामीजी बोले, अवश्य | उनको अवश्य लाया जा सकता है, ओर लाना भी 
चाहिये । 

एक युहुर्त के लिये स्तब्ध रहकर गम्भीर विचार के बाद ये पुन; कहने लगे, और 
भी एक बात है, उनको फिर से न लेने पर हमारी संख्या दिनींदित घटती जामगी | 
प्रात्नीवतम सुसलमान इतिहासकार फरिस्ता के मतावुसार, इसे देश में मुसलमानों के 
प्रथम आगमन के समय यहां के हिन्दुओं की संख्या ६० करोड़ भी ! अब हम बीस 
करोड़ में उतर आये हैं । फिर यह भी बात है कि किसी एक व्यक्ति के हिन्दू स्रमाज 
की त्याग देने पर इस समाज का एक व्यक्ति केवल कमर ही नहीं हो जाता, बल्कि 
उसके छात्र की संब्या में एक की वृद्धि हो जाती है; 
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फिर जो लोग हिन्द्र-बम को त्याम कर मुसलभात या ईसाई बन गये हैं, उनमें 
से अधिकांश लोग तलवार के बल पर उनन्‍-छत ब्मों को अहुण फरते को बाध्य ड्ििग्रे 
गए हैं और आजकल जो मुप्तत्मान व ईसाई हैं, उन से अधिकांगत: इन्हीं लोगों 

शज है । इनके हिन्दूवर्म में लौटते के मार्ग में कोई आपत्ति उदना अथबा बाधा 
डालना स्पप्टतः अन्याय है । और ठुम क्या उन विजातियों के सम्बन्ध में भी एज रह 
थे, जो हिदु समाज के अच्तर्गंत कभी भी नहीं थे? अतीत कास में तो ऐसे 
अुंडके झुंड विधमियों को हिन्दूषर्म में नहीं ले लिया गया था ? बढ़ प्रक्रि! अब भी 
जारी रखने में क्या आपत्ति हो सकती है । 

“मेरे अपने मत से बह कथन ने केबल बतवासियों, पड़ोसी जातियों तथा मुस्लिम 
शासन के एूवं के प्रायः हमारे समस्त विजवागण पर जाग होता है, अपितु उस धमस्त 
जातियों के बारे में भी सत्य है जिनकी विशेष प्रकार से उत्पत्ति का वर्णव पुराण-पअ्ों 
में किया गया है मेरे मत में थे सब लोग विधर्मी थे और उनको हिन्दू बसा लिया 
गया था 

“जो लोग स्वेच्छा से दूसरे कर्म से चले गये थे, पर अब फिर से हित्दू धर्म में 
आता चाहते है, उनके लिये प्राथश्चित का बनुप्ठान निससंदेह उचित है; प्र: जिनका 
परवर्मनग्रहण जोर जबरदस्ती के कारण हुआ था-जैसे कश्मीर और तेपाल में-अधथवा 
जो लोग कंभी हिल्दू यहीं थे. ऐसे जोग यदि हिन्दू समाज में आना घाहते हैं, नो उसे 
सबके लिये किसी प्रकार के प्रायश्वित का विधान नहीं होना चाहिये ।'” 

मैंसे कुछ साहस करके पूछा, “स्वामी जी, पर इत लोगों की आति कौन सी 
होंगी ?! उनका किसी व किसी जाति के अच्तर्गमत रहुना नितान्त आवश्यक, है अन्यथा ये 
कभी भी इस विशाल हिन्दू-समाज में समरस हो! उससे एक से हो सकेंगे । हिन्दूसमाय 
में उनका मधार्थ स्थान कहाँ पर है ? 

स्वामी जी शातिपूर्वक बोले, “जो लोग पहले हिन्द थे, वे अवश्य दी अपनी 
पहली जाति में लौद जायेंगे, और जो नये आयेंगे, ये अपनी जाति आप ही बना 
लगे | 73 

वें कहते चले, “तुम्हें स्मरण होगा कि बैप्पयों में बहू बात पहले से ही पाई 
जाती है । हिल्दुओं की विभिन्न जातियों भें से जिन्होंने अन्य धर्म प्रहण कर लिया 
था, उन्‍होंने तथा अहिन्दुओं ने वंष्णवयों के झाश्रय में आकर अपनी एक स्वतम्त 
हिन्दू जाति बना ली, और यह जाति भी न कोई तुच्छ थी न हीत ही--बहू तो अच्छी 
जिष्द जाति ही बनी । आचार्य रामाबुज से लेकर बंगाल के श्री चैतम्त सहाप्रभु तक 
समस्त वैष्णव आचार्यों ने यही किया है 


मैंने पूछा, “इस तवीन जाति छा विवाहु-संस्कार आदि कहा होगा ? 


शाप्रद ।| १६१६ 


स्वामी जी ने शान्त भाव से उत्तर विया, “क्यों, भाजकल जैसा चल रहा है, 
वैसा ही वे आपस में विवाह करेंगे )” 

मैंने पूछा, “फिर मामकरण की भो बात है। मेरी राय में अहिन्दू तथा जिन्होंने 
स्वर्म का व्यागकर अहिल्‍्दू नाम रख लिया था, उत दोनों का तथा नामकरण होना 
उचित हैं। उनका आ। जाति-सुच्रक नाम देंगे या अन्य कोई ? 

स्वामी जी श्ोचते हुए कहने लगे, “हाँ, वाम का भी काफी महत्व है ।” 

ये इस विषय सें और अधिक कुछ नहीं बोले । परन्तु उसके बाद मैंने जो अश्न 
किया उससे बे मानों उद्दीप्त ते हो उठे । मैंदे बूछा, “स्वामी जी, ये तवागत लोग 
हिल्दू-धर्म की विभिन्न शाखाओं में से अपने लिए किसी उपासना-प्रणात्री का निर्वाचन 
स्वयं हो कर लेंगे, गा आए उनके लिए किसी योग्य उपासनाअणाली का निर्देश 
करेंगे ?”! 

स्वामीजी बोले, “यह भी कोई पूछने की बात है ? वे अपने पथ का चयन आप 
दही कर छेंगे, क्योंकि स्व चयन न करना हिन्दू घर्म के मूल तत्व के विरुद्ध है | हमारे 
घ॒र्म का सार वो यही है कि प्रत्येक को अपने इृष्ठ के चयत का अविश्ञार है ।” 

स्वामीजी की इस बात को मैंने विशेष महत्वपूर्ण समझा । कारण, मेरी समझ में, 
मेरे सम्मुख इस महापुरुष ने वैज्ञानिक बुद्धि और सहासुभूतिपुर्ण दृष्टि से हिन्दू-बर्म 
के साधारण आधारों की धालोचना और अध्ययत में संसार के अन्य किसी व्यक्ति की 
अपेक्ष! अधिक समय बिताप्रा है और यह इष्ट निर्बाचत की स्वाधीनता का सिद्धान्त 
इतना ढदार है कि सारा संसार इसमें स्थात पा सकता है । 

इसके बाद दुसरे विपयों पर वार्तालाप हुआ । अन्त में प्रेमपूर्वक मुझसे विदा लेकर 
वे भहानू बर्माचार्य ,जपनी लालटेन उठाकर मठ लौट गये और मैं भी गंगा के ऊपर 
से, उसकी तरंगों पर हिलती-डलती विभिन्न आकारों की नौकाओों के बीच पे होते 
हुए अपने कलकत्ता-स्थित निवासस्थान पर लौट आया । 

कै के ध्छ 

अपने धर्म की रक्षा के लिये डट जाओ 


“भाई सिन्हा, यदि कोई व्यवित तुम्हारी माता का अपमान करे तो तुम 
क्या करोगे ?”” 

“अीमन्‌ मैं उत्त पर टूट पड़गा, और उसको एक अच्छा पाठ पढ़ा दूंगा ।” 

“बहुब ठीक” उन्होंने कहा, लिकित अब यदि यही आत्मीयता तुममें अपने धर्म, 
जो इस राष्ट्र की सकच््बी जननी है, के प्रति होती, तो तुम किसी भी' हिल्दू बच्चू का 
ईसाई धर्म में परिवर्तत देखना सहव नहीं कर पाते । लिस पर भी, तुम यह नि 
भति द्ोता देख रहे हो और तुम उसकी ओर से पूर्णतया उदासीन हो ? तुम्हारी श्रद्ध 
कहां है ? तुम्हारी देशभवित कहाँ गयी ? तुम्हारी बालो के सामने नित्म प्रति ईसा 


९२७ उससे 


प्रचारक्ष हि ” बस का गाली दने है आर सत्र था तृममे से किलने यंत्र है था उसके 
रखा के लिय खंड होने को तथार है, विवका रक्त साल्निक क्षाम झालने लगता है ? 
कक श्् । 


भारतीय ना री--उसका अतीत, वर्तमाव और भविष्य 

हमारे प्रतिनिधि लिखते हैं :-- 

आखिर एक रविवार को बड़े वर ही मे सम्पादक्त महोदय का आदेश पालन 
करने में समर्थ हुआ | भारतीय सारियों की अवस्था क्र उसके अ्िष्य के सम्बन्ध मे 
स्वामी विवेकानत्द का मतामत जानने के लिये मेवे उतने हिमालय को एक उुन्दर 
उपत्यका में भेंट की ! 

मैंने जब स्थामी जी को अपने आने का उबे शय बतवाया तो दे बाल, “चली बोटा 
टहल आये | हस लोग उसी समग्र बाहुट निकले पढ़े | अहा ! कसा मनोद्वर दृष्य 
था । ऐसा दृश्य संसार में दावबद ही हो । 

कहीं थूप और कही छाया से ढके मार्भोा को क्राटदे हाए हम घान्तिपुर्ण ग्रा्रों में 
पल जा रहे थे। कहीं ग्रामीण बच्चे आवन्द में खेल-कूद कार रहे थे, और कहीं चारों 
ओर सुनइले खेत लद्लदा रहे थे । ऊंच-ऊँचे बक्ष ऐस चोखते थे, मानों वे मीन गंगन 
को प्र कर उसके परे चले जाना चाहते हो। खंगों में कहीं पर कुछ कुपक आालाएं 
दवाओं में हेंसिया लिए शीत ऋतु के लिए बाजरे के भुट्टे काटकर इकठझा कर रही 
थीं; तो अन्य कहीं सत्रों की एक सुन्दर बाटिका दिखायी देती थी जिसमें बक्षों के नीचे 
लाश फलों के ढेर बड़े ही युह्रावत लगते थे । फिर पुछ क्षण बाद ही हम खुले मद्रास 
में आ पड़े और हमारे सामते हिमाब्छादित शुम्न शिखर भभ्ममाला को बीस कर 
अदुभूत सौंदर्य के साथ विराजमान थे । 

अच्च में सवारी जी ने सीन भंग करते हुए कहाँ, 'आयों और सेमिटिक लोगों के 
सारी सम्बन्धी आदर्श सदैव एक दूसरे के शिल्कुल विपरीत रहें है । सेमिटिक लोग 
स्त्रियों की उपस्थिति को उपासना-विधि से घोर विष्य स्वरूप मानते है । उनके अनुसार 
स्त्रियों को किसी प्रकार के धर्म-कर्म का अधिकार नहीं है, यहां तथा कि आहार के 
लिए पक्षी झारता भी उनके लिए विपिद्ध है। आर्यों के अनुसार तो सहृध्रर्मिणी के 
बिना पुरुष कोई वरमिक कार्य नहीं कर सकता 4 

ऐसी अप्रत्याशित और स्पष्ट बात से में तो आश्चयंचकित हो गग्मा। मैंने पूछा 
“किन्तु स्वामी जी, क्या हिन्दू-बर्म जाय॑-बर्म का अंग विशेष नहीं है?! 

स्वामी जी ने शान्त स्व॒र में कहा, आधुतिक हिल्दू-वर्म अधिकाशत: एक पौराणिक 
धर्म है, जिसका उद्गम बौद्धकाल के परचात हुआ है । दयावन्द सरस्वती ने यह दर्शाया 
कि अद्यपि गाहफत्थ अग्नि में आहुलि प्रदान करने की जी वैदिक क्रिया है, उश्तके 
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“० शक साख किम्बर नह 


नीग्रत यू 


अनुष्ठान में सदर्शशिणी वी उपस्थिति निनास्त असिवाय है, मर भी भी वा आलम्राम 
शिक्षा अघवा गद-देव्वा की मृति को स्पर्श नहीं कर महती, पबोकि रस प्रकार के 
पूजा का प्रचलन पौदायिक काल के उत्तराध से हम है । * 

“अतः आपके अनुसार हमारे देश में पाधा जाने वाला स्थी-युछप के अधिकार/ 
का भद पर्णतः बोद्ध-अर्म के प्रथाव के कारण हें ? * 

एह ! जद्धा कही भी यह भेद पाया जाता है, अहा तो में सा ही सोचता हूँ । 
पाश्चास्थ आलोचना की आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित डाक्र और पाएबवात्य नास्यी' 
की तुलना में अपने देश की भारियों की अवस्था विस देखे कर हम भारत में बारी के 
अति असमानता के उसके आरोप को चुपचाप इर्वीकार ते कर में। विगत कई सदियों 
से भारत में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता रहा है, जिससे हम स्थ्रियों का विशेष 
संरक्षण करने को बाध्य हुए हें । इस एक तथ्य के, न कि स्त्री जाति के प्रति हीन-दृष्टि 
के मिय्या आरोप के प्रकाश में हम अपनी प्रधाओं के बधार्न स्वक्षप को रामश सकेंगे । 

“स्वामी जी, तो कया आप भारतीय सती की वततमान बशा से पर्णव! सन्तुप्ट है ? 

“कंदावि नहीं । पर स्थियों के सम्बन्ध में हमारा हृस्सक्षेतर करने के। अधिकार बस 
उनको शिक्षा देने तक ही सीमित रहना चाहिये। उतरे ऐसी योग्यता ला देगी होगी 
जिससे वे अपनी समस्याओं को स्वर्य ही अपने ठंग से सुलझा सके। अन्य कोई उनके 
लिए यह कार्य नही कर सकता, और करने का प्रधत्व भी उचित नहीं है । हमारी 
भारतीय स्नियां अपनी समस्याओं का हज करन में संसार के किसी भी भाग की रित्रयों 
से पीछे वहीं है । 

#अहवामी जी, क्या आप बततायेंगे कि हमाद देश में बोद्ध-बर्म के ह।?। बह बोध 
किस प्रकार पैदा हुआ जिसका अभी आपने उल्लेख किया ?” 

स्वामी जी ;-- इस दोष का जत्म बौद्धनवर्म के परत-काल में हुआ । प्रत्येक 
आन्दोलन किसी अश्वावारण विधेषता के कारण ही संसार में सफलता प्राप्ध करता है, 
पर जब उसका पतन होता है, तब उसकी यह आभिमानाइआिद विशेषता ही उसकी दुर्ध- 
जता का एक भुझ्य उपादान बन जाती है / नर स्ेष्ठ भगवान वृद्ध में संगड़न करने की 
अदभुत शक्ति थी, और इसी शक्ति के बल पर उन्होंने संतार की अवना अनुमाभी 
बनाया था । कित्तु उनका बर्म केवल संस्यासियों के लिए ही प्रययोगी था अतः उसका 
एक कुफल यह हुआ कि राज्यासी की सूप्रा तक सम्मारित होने क्षयी । फिर उन्होंने 
सर्वप्रथम मकऊ-प्रथा अथात्‌ धर्म-संघ में रहने की प्रथा का अवर्तत किया। इसके लिए 
उन्हें बाव्य होकर स्त्रियों को पुरुषों की अपेदया निम्त स्थान देना बड़ा, वर्योकि प्रमुख 
मिक्षुणियाँ कुछ विशिष्ट मठ-अध्यक्षों की अनुमति के बिता किसी भी भहत्वपूर्ण कार्य 
में हाथ नहीं डाल सकती थीं । श्ससे उनके तात्काशित नह श्य की पूर्ति सो अवश्य तुई 
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अर्थात्‌ उनके धर्म-संध की एक बूत्रता बनी रही किल्‍्मु उसके दुरगामी परिणम 
अनिष्ट हुए । 

“परन्तु स्वामी जी, संस्यास धर्म तो वेदविहित है ।' 

/ अवश्य, संन्यास वेद-प्रतिपादित है, पर वहाँ स्त्री पुद्य का कोई भद नहीं किया 
गया है | क्या तुम्हें स्मरण है कि विदेहराज जनक को राजसभा में किस प्रकार धर्म 
के गूढ़ तत्वों पर महपि वाज्वल्कय से वाद-विवाद हुआ था ? इस वाद-विवाद में ब्रह्म- 
बादिनी वाचक्सवी (गार्गी) ले प्रधाव भाग लिया था । उसने कहा था, "मेरे दो अश्न 
मानों कुशल पतुर्धारी के दवाथ में के दो दीक्ष्ण बाण हैं ।' वहाँ पर उसके सजी होते के' 
सम्बन्ध में कोई प्रसंग तक बहीं उठाया गया है । सम्हें विदित ही होगा कि प्राचीन 
गुमकुलों में वालक और बालिकाएं समान रूप से शिक्षा ग्रहण करती थी । इससे अधिक 
साम्यमाव और क्या हो सकता है ? हमारे संस्कृत नाटकों की पढ़कर देखो >शकुन्तला 
का आख्यान पढ़ो, और फिर देखी, देनिसन की 'राजकुमारी' में हमारे लिए क्‍या कोई 
वेगी शिक्षाप्रद बाल प्राप्त हो सकती है ? 

#स्वामीजी, आप में हमारी अतीत गौरव गरिमा को इसने सुन्दर ढंग से प्रयट 
करने की बड़ी अदभुत क्षमता है | 

स्वामी जी जास्पूतर्वक बोले, “सम्भव है, इसका कारण यह हं। कि मैंने पृथ्वी के 
दोनों मोलादँों का पर्यटन किया है । मेरा तो दुढ़ विश्वास हे कि जिस जाति मे सीता 
को उत्पन् किया-चाहे बढ़ उसकी कल्पना ही क्यों मे हो--उम्र जाति में स्त्री-जाति के 
लिए इतना अधिक सम्मान और श्रद्धा है, जिसकी तुलना संसार में हो ही नहीं सकती । 
पाश्चात्य स्त्रियां ऐसे कई कामूनी बच्चों से जकड़ी हुई हैं, जिनसे भारतीय स्त्रिया 
सवंधा मुक्त एवं अपरिचित हैं। भारतीय समाज में निश्चय ही दोष और शअपवाद 
दोनों हैं, पर यही स्थिति पाश्चात्य समाजों की भी है । हमें यह कभी ने भूलना चाहिये 
कि संसार के सभी भागों में प्रीति, कोमलला और साधुता को अभिव्यवत करने के 
प्रयत्न चल रहे हैं, और विभिन्न जातीय प्रवाण इन्हीं को यथासम्भव प्रकट करने की 
प्रणाली मात्र हैं। जहां तक याहुँस्‍्थ्य धर्म का सम्बन्ध है, में बिता किसी संकोच के कह 
सकता हूं कि भारतीय अजाली में अन्य देशों की अपेक्षा अनेक सदुगुण विद्यमान हैं। 

“स्वामी जी, तो क्या भारतीय स्त्री-जीवन के सम्बन्ध में हम इतने सन्तृष्ट हैं कि 
हमारे समक्ष उसकी कोई भी समस्याए' नहीं हैं ? 

“क्यों नहीं, बहुत सी समस्याएं हँ--और ये समस्याएं बड़ी म्रम्भीर हैं; परन्तु 
इनमें से कोई ऐसी नहीं है; जो “शिक्षा' के द्वारा हल ने हो सके । पर हां, शिक्षा की 
सच्छी कल्पना हममें से ऋदाच्षित ही किसी को हो । 

स्वामी जी शिक्षा कौ ब्राप क्या परिभाषा देले हैं ? ? 


झापग्रत । १९३ 


स्वाभों जी ने ह्मित-हास्य से कहा, “मैं परिभाषाएं देने के विरुद्ध हूँ । पर इस 
सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि सच्ची शिक्षा बह है, जिससे मतुष्य की मानसिक 
शक्तियों का विकास हो | वह केवल शब्दों का रटता भात्र नहीं है | शिक्षा का वास्तविक 
अर्थ है-व्यक्ति में बीग्य कर्म की आकॉक्षा एवं उसको कुशलतापुबंक करने की पावता 
उत्पन्न करना । हम' चाहते हैं कि भारत की स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी जाय, जिससे 
वे मिर्भय होकर भारत के प्रति अपने कर्तेव्ध को मली-माँलि तिभा सकें और संघमित्रा, 
लीला, अहित्याबाई तथा मीराबाई आदि भारत की महान देवियों दारा धलाई गई 
परपरा को कषागे बढ़ा सके एवं वीरप्रमू बन सकें। भारत की स्त्रियाँ पत्रित्र और 
त्यागमुर्ति हैं, क्योंकि उनके पास वहु बल और शक्ति है, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा 
के चरणों में सर्वस्वापंण करने से प्राप्त होती है | 

“स्वामी जी, इससे प्रतीव होता है कि आपके विचारासुसार शिक्षा में धामिक 
शिक्षा का भी समावेश होना चाहिए ।* 

स्वामी जी ने गम्भीरतापूवंक उत्तर दिया, “मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि धर्म 
शिक्षा का मेरुदण्ड ही है | हां, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यहाँ धर्म से भेरा 
मतलब, भेरा, तुम्हारा या अन्य किसी का उपासवा मत नहीं है । मेरे मत से, अन्य 
बिययों के समान इस सम्बन्ध में भी शिक्षक को छात्र के भाव और धारणा के अनुसार 
शिक्षा वेना प्रारभभ करना चाहिये तथा उसे उन्नत करने के लिये ऐसा सहज पथ दिखा 
देना चाहिये, जिससे उसे सबसे कम बाधाओं का सामना पड़े ।/ 

“क्या बअह्ामचर्य-पालत को अत्यधिक धार्मिक महत्व देने का अर्थ मातृत्व और 
पत्नीत्व को समाज में उसके स्ोच्च स्थान से वंचित कर, वहाँ उस स्त्रीवर्ग को प्रतिष्ठित 
करना नहीं है जो पत्रित्र दायित्वों से परे मागती हैं ? 

“तुम्हें स्मरण रहना चाहिये कि हमारे धर्म में स्त्री और पुरुष दोनों के लिये 
बरह्माचर्य की महिमा समान रूप से बतायी गयी है । तुम्हारे प्रश्न से यह भी ज्ञात होता 
है कि तुम्हारे मत में छुछ ्रम फैला हुआ है। हिन्दू धर्म में मानवात्मा का केवल एक 
ही कर्तव्य बतलाबा गया है और वह है इस अनित्य और नश्वर जगत में नित्य एवं 
शाश्वत पद की प्राप्ति । उसकी प्राप्ति के लिए कोई एक ही बंधा हुआ सार्ग नहीं 
है। विवाह हो या ब्ह्माचयं, पाप हो या पुण्य, ज्ञान हो' या अज्ञान--हसमें से प्रत्येक 
की सार्थकता हो सकती है, यदि वह इस चरम लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायता 
करे | बस यहीं पर हिन्दू धर्म और बौद्धधर्म में महान्‌ अन्तर है। क्योंकि बोद्धधर्म में 
जीवन का प्रधान लक्ष्य और वह भी मोदे तौर पर केबल एक ही मार्ग से बाह्य जगत 
की क्षणिकला का अनुभव कर लेता मांत्र हैं। क्या तुम्हें महाभारत में वणित उस युवक 
योगी का बतान्त विदित है, जिसमे अपने कोध से उत्पन्न अपनी अवल मानसिक झवित 
के प्रभाव से एक फ़ौए और बयुले को मस्म कर यौगिक शक्तियों के ग्रदर्शेन भ 


श्र इलिघ्डत ! 


घत्पता भानी थी ? क्‍या तुम्हें स्मरण है कि एक दिस यही योगी किसी नगर मे 
पहुँचकर देखता है. कि एक स्त्री अपने रोगी गति की सेवा-सुश्षणा में निरत है, तथा 
एक बर्म तासक कसाई भांस को बेच रहा है, परत्तु इन दोनों से अपने ऋषब्य का 
पुरा-पुरा पालन करके पूर्ण ज्ञान का साक्षात्कार कर लिया था १ 

“हो स्वामी जी, आपका इस देश की प्चियों के लिए क्‍या तन्देश है ? 

“बढ़ी, जो पुरुषों के लिये है। भारत और भारतीय बर्म के प्रत्ति विश्वास और 
श्रद्धा रखो । तेजस्विती बनों, हुदय थे उत्साह भरो, भारत में जन्म लेने के कारण 
लब्जित वे हो, बरने उसमें गरव का अतुमद करे और स्मरण रखो कि यंधपि हम 
दूसरे देशों पे कुछ लेचा अवश्य है, पर हमारे पास दुनियां को देने के लिये दूसरे की 
अपेक्षा सहुख़गुना अधिक है । 

् क्र रा 
भारतीय और पाश्चात्य वारी, 

स्पूयार्क में भाषण देते हुए ए_ुक समय स्वामी विवेडाकद जी ने कहा धा--“मुन्ने 
बड़ी प्रसन्नता होगी, यदि सारतीय स्त्रियों की ऐसी ही बौद्धिक प्रथति हो, जैसी इस 
देश में हुई है; परन्तु वह उदच्चति तभी अभीष्ट है, जब बढ़ उनके पवित्र जीवन और 
सतदीत्य को मक्षुण्ण बनाए रखते हुए हो । में अमेरिका की स्थियों के आन और विद्गता 
की बड़ी प्रशंसा करता हूं, परन्तु मुझे यह अनुधित दिखता हैं कि आप दुद्यइयों को 
भलाइयों का रंग देकर छिपाने का प्रयत्त करें। बोद्धिक बिकाए मे ही मानव का 
परम कल्याण छ्िद्र नहीं हो सकता | भारत में नीतिमता और अध्यात्मिक उन्नति 
की सर्वोच्च स्थान दिया जाता हैं, और हम उसकी ब्ाप्लि के लिए प्रयत्त करते हैं | 
मद्यणि भारतीय स्थियां उतनी शिक्षा-सभ्पन्त नहीं हैं, फिर भी उनका आचार-विचार 
अधिक पवित्र होता है । प्रत्येक स्त्री को चाहिये कि वह अपने पति के अतिरिबत सभी 
पुरुषों को पुत्रवत समझे । 

प्रत्येक पुरुष को चाहिये क्रि वह अपनी पत्नी के अतिरिक्त सभी डिन्ियों को 
मातृवत समझे | जब मैं इस आवरण को, जिसे आम नसारी-पम्मान का भाव कहते हो, 
अपने घारों भोर देखता हूँ तब मेरा हृदय क्षोभ से मर जाता है। जब तक आप स्थ्री- 
पुरुष के भेद को घूलकर प्रत्मेक व्यक्ति में सानवता का दर्शच नहीं करते तब तक 
इस देधा की स्थियों की यथा उन्नति नहीं हो सकती | इस दक्षा को प्राप्त किए बिना 
तो आपकी स्थियाँ खिलौने से अधिक और कुछ भी नहीं हैं, और इसी कारण यहाँ 
इतने विवाह विच्छेद होते हैं। यहा के पुरुष स्व्रियों फे सम्मुक्ष झुकते और उन्हें 
आसन प्रदान करते हैँ; परस्थु एक क्षण के उपराध्त वे उनकी चापलूसी करने लगते 





# ल्‍्यूयाकी के एक भाषण से उद्ध त 
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हैं; वे छसके मख-शिशखर सीन्दर्म की अशंसा करना आरम्स कर देते हैं। आपके 
ऐसा करते का क्या अधिकार है ? कोई पृर्षष इतनी दुृर तक जाने का साहुस ही कौसे 
कर पाता है ? कौर ग्रह्ाँ की स्त्रियां उसकी सहन भी कैसे कर लेती हैं ? इस प्रकार 
के आचरण से मनुष्य में निम्ततर भावों का उद्रे क होता है, उससे उच्च आदशें की 
प्राप्ति राम्भव नहीं । 


हमें सस्‍्त्रीन्‍पुर्ध के भेद का विचार मत में कहीं रखता चाहिए, केवल यही चिस्तन 
करता चाहिए कि हम सर्भी मानव हैं और परस्पर एक दूसरे के प्रति सद्व्यवहार 
और प्रह्ममरता करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। हम यहां देखते हैं कि ज्यों ही किसी 
तवथुबक और नवशबंती को अकेले होने का अवसर जिला, सीं ही बहु नवशुवक उस 
नवसुवती के रूप-लावण्म की प्रशंवा आरश्य कर देता है, और किसी स्त्री की विधि- 
वत पत्ली रूप में अंगीकार करने के पूर्व ही वहु दो सौ रिज्रयों से प्रेमाचार कर चुका 
होता है । में थदि इन विवाहेच्छुकों में से एक होता, तो बिना किसी शआाडम्बर 
फे ही किसी का प्रिय पत्र बब जाता ! 


जब में भारतवर्ष में था और इन चीजों को केबल दूर से देखता सुनता था, तब 
मुझे बताया गया कि उसमें कोई दोए नहीं है, यहू केवल सनोविनोद है । उस समय 
मैंने उस्त पर विश्वास कर लिया था | तव से अब तक सुझे बहुत यात्रा करने का 
अवसर आया हैं, और मेरा बृढ़ विश्वास हो गया है कि यह अनुचित है, यह अल्न्त 
दोषपूर्ण है। केवल आप पास्वात्यवासी दी अपनी भांखें बन्दकर इसे निर्दोष कहते 
हैं। प्राएचात्य राप्ठों का अभी यौवन है, साथ ही साथ वे अतभिन्न, चंचल और घन- 
वान है । जब इन युणों में से क्रिसी एक के प्रभाव में ही मतुष्य कितना क्‍या अनर्थ 
कर डानता हैं तब जहाँ ये तीनों चारों एकत्र हो वहाँ कितना भीषण अनर्थ हों 
सकता है ? बहाँ का तो फिर कहना ही क्या |” जन: सावधान ! 


सामनाचार्य का पु]नर्जन्म 


स्वासी जी--वया तुम जानते हो कि मेरी घारणा है कवि सम्भवत: सायनालार्य 
मे ही वेदों पर अपने भाध्य का युनरुद्धार करते हेतु मंबसमूचर के रूप में पुनर्जस्म 
लिया है? मेंधी यह धारणा बहुत दिनों से बनी हुई थी। मैक्समूचर से 
भेंट करने के पश्चात मेरी यह धारणा दृढ़ हो एयी। अपने देश में भी सुस्हें शायद 
कोई ऐसा विद्वान ते मिलेगा! जिसका वेदों और वेदान्त में इतना प्रवेश हो और जो 
इतना अध्यववायी हो । और, इस सबके ऊपर, उसमें क्षी रामकृष्ण परमहंस के प्रति 
कितनी अगाम श्रद्धा है ! क्या तुम्हें पता हैं कि वे उन्हें देवी अवतार मानते हैं ? 
और जम मैं उनका अतिथि था वो उन्होंने मेरे ज्रति कितने अधिक स्नेह रा परिचय 
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दिया ! उस बुद्ध युरुप एवं उतकी पत्ती के दर्शव कर मुझे दगा भावों दे अपना 
गृहस्थ जीवन वश्चिष्ठ और अइस्बती के समान दिया रहे हों । घुझे विदा करते समय 
उस वृद्ध मनीषी की आंखे अश्-पूर्ण हो आयी । 

ज्िप्य--किन्तु श्रीमय्‌ ! यदि सायण स्वर्य सेक्‍्समुलर बच कर आगे हैं हें! उन्होंने इस 
परविध भारत भूमि पर जन्म ने चेकर स्तेच्छ छाव में जन्म लेना क्यों उचित समझा ? 

स्वामी जी--'मैं जाये हूं और दुसरा स्लेच्छ-जहू भेदभात भजानंबश उससे 
होता है। किन्तु जो ज्ञान के ज्योतियृज बेदों का भाष्यकार है, उसके सिकद वर्णाश्रम 
और जातिभेद कहां ? उप्के लिये ये सब अभहीत है। बड़ मानवता के कह्शाण के 
लिए अपनी इच्छानुसार कहीं भी भानत्र देह ग्रहए्ण कर सकता हैं विभेष कर यदि बह 
ऐसे देश में, जो वैभव और विद्वता दोनों में सर्वोपरि हैं, जन्म लेगा ने चुनते, तो इस 
विशाल प्रंथों के प्रकाशन हेतु उन्हें इतनी विश धवराशि कहां से उपलब्ध होती ! 
क्या तुमने नहीं सुना कि ईस्ट इणिडय्रा कम्पती ने ऋखिद प्रकाशन के लिये नकद नी 
लाख रुपये प्रद्यत किये थे ? फरिल्मसू महू घतराशि भी पर्याब्त ने विकली ! इस बेश 
में सैकड़ों वेदिक पण्डितों को मामिक वेतन के आधार पर इस कार्य के जिये जुद्ागा 
गया । क्या किसी ते इस देश में दस युग में ज्ञान के लिये इतनी उत्कट तड़प ने देखी 
है ? ज्ञान और सत्य के लिय्रे धत का इतना उदार विनियोग देखा है / मेक्समुलर ने 
आपने प्रावकथन में स्वयं लिखा है कि पच्चीस बर्ष उन्होंने केवल शंडुलिंगि वैगार करने 
में लगाये । तब मुदंग में बीस और लगाये ! स्तॉबारण मनुष्य के लिए बह सम्भव 
नहीं है कि बहू एक प्रकाशन के हेतु जीवन के पैतालिस वर्षों तक सवय को रमइ़ता 
रहे । जरा इस पर विचार तो करो ! इसके बाद यदि में कह कि बह सायण इवय॑ है 
तो क्या यह मेरी कल्वता की उड़ान मात्र है ? 


आये और योरोपीय सम्यताओों का तावा-नबाना* 


यदि हम वस्च को सम्यता का झूपक मानें तो यूरोपीय सस्यता के ये उपकरण 
हुए :-समुद्र तट पर स्थित एक्क समशीतोष्ण पहाड़ी प्रदेश उसका करवा बसा और 
अनेक जातियों की समृष्टि से पैदा हुई एक बलिप्ठ तथा सदा बुद्ध सीलुपष सम्मिश्र 
जाति इसकी रुई हुई | इसका वाया हुआ दुद्ध। अपवी और समाज की रक्ष। के लिग्रे 
जो तलवार चला सकता है वही बड़ा हुआ । जो तलबार चतजाता नहीं मानता! बहें 
स्वाधीनता का जिसजव कर हिसी ब्रीर की छुत्रच्छाया में रह जीवन व्यतीत करने 
घगा । इस बश्त का बाना हुआ अकापार-वामिम्तय । इस सस्यता का साधन था-- 
तलवार; सहायक बने-साहत तथा शरीरिक सामर्श्य; और उहेश्य है--तौकिक और 
पारलीकिक सुख-प्राप्ति । 


म्यच्य और प्राष्यात्य से उद्ध त 


जायल ६ 2२८ 


हमारी सभ्यता शाक्तिप्रिय है 

अब हम अपनी' सच्यता को देखें | हम आर्य लोग शान्तिप्रिय हैं, हमारा व्यवश्ताय 
कृषि प्रधान था और हम केवल इतने में परम सत्तोष और असच्यता का अनुभव कर 
लेने थे; यदि हम अपने परिवार का बिता किसी बाधा के पालस-पोपण कर पाये। 

पेसी-जीवन रखना में हमारे पास पर्याप्त अवकाश था । अलः हमें चिन्तव करने 
एवं सभ्य बनने के लिए पर्याप्त अवसर मित्र सका । हमारे जनक राजा अपने हाथों 
से हल भी चलाते थे भौर उस समय के सर्वश्रेष्ठ आत्मविद्‌ भी थे । यहां आरम्भ से 
ही ऋषि-सुनियों धौर रोगियों का अभ्युदय हुआ था । वे लोग लासस्म से ही जानते 
थे कि संसार मिथ्या है। लड़ना-क्गड़ना बेकार है। जिस आनन्द कौ तुम खोज़ कर 
रहे हो बह तो केवबर 'झात्ति” में ही निहित है और वह बान्ति निहित है ऐहिक 
सुलोपभोगों के परित्याय में | आवन्द का वास मानसिक्न उम्तति और बौद्धिक विकास 
में है, न कि शारीरिक भोगों में । इन आत्मविदों ने ही जंगलों को कृषि-योग्य वनाकर 
सम्यता का विस्तार किया । 

इस प्रकार परिष्कृत भूमि पर वंदिक यज्ञवेदी की स्थापना हुईं और भारत के 
तिर्मल आकाझ में यज्ञों का पवित्र धुआँ उठते लगा। उस श्ान्विमय वातावरण में 
वेदसंत्र ध्वनित और ग्रतिध्वनित होने लगे और गाय, बैल आदि सब पशु विगशंक 
विचरने लगे । अब तलवार का स्थाव विद्या और ब्म के पैर के नीचे हो गया । उस 
का काम रहे गया सिर्फ धर्में-रक्षा' करना तथा सलुष्य एवं अन्य प्राणियों का परित्राण 
करना । बीरों का नाम आपदू-बाता-क्षत्रिय पड़ा | हुल-सतलवार आदि सबका अभिपत्ति 
नियासक हुआ--धर्म । वही राजाओं का राजा है। जगत के निद्ामम्त हो जाने पर 
भी वह सदा जागृत रहता है। बर्म के आश्षय में सभी स्वाघीन रहते थे । 


आरयों के आगमन का मिध्या योरोपीय सिद्धांत 


और तुम्हारे थोरोपीय पंडितों का यहू कपन कि आये लोग किसी अन्य देश से 
आकर भारत पर झपट पड़े, और वे यहां के मूल निवासियों का सपुलोच्छेद्त कर 
उसकी भूमि को बलपूर्वक छीन कर यहाँ पर बस गये, निरी मूखंता और वाहियात 
बात है। आशचये तो इस बात का है कि हमारे भारतीय विद्वान भी उन्हीं के स्वर में 
स्वर मिलाते हैं और यही पब झूठी बातें हमारे बआल-बच्चों को पढ़ाई जाती हैं । बह 
घोर अन्याय है 

मैं स्वयं अत्पन्ष हूं, विद्वत्ता का दावा नहीं करता; किन्तु जो धमझता हूं उसे ही 
लेकर मैंने पेरिस की कांग्रेस में इसका अ्रतिवाद किया था। मैं असेक भारतीय एव 
मोरोपीय सनीषियों से इस क्थिय पर चर्चा कर रहा हूं और आशा फरताह कि 


श्श्दद उसिषत 


समय घिलने वर मैं इस सिथ्या मिद्धान्त की अनेक आन्तरिक अस्ंगवलाओं को दर्भा 
सकूंगा | मेरा आप लोगों से, अर्थात्‌ भारतीय परण्दितों दे भी यही अनुरोध है कृपया 
अपने प्राचीन ग्रत्थों एवं शहस्त्रों की अच्छी प्रकार छात-वीन कीजिय्रे और अपने 
स्वतम्त निष्कर्ष निकालिये । 

मरोपिय्नों को जिस देश मे मौका मिलता है वहाँ के आदिम निवात्तियों का नाश 
करके ध्वर्य मौज से रहने लगते हैं, इसलिए वे समझने है कि अर्य जोगों ने भी 
बैसा ही किया होगा । थदि ये पश्चिमवासी अपने स्वदेश में केबल अपने सीमित साधनों 
पर ही पूर्णतया लिभर रहकर जीवनग्रापन करते रहते तो उनका बढ़े दरिद्र जीवन 
उसकी अपनी सभ्यता की कसीटी पर ही घृशित आवारों का जीवन कहलाता । अब: 
उन्हें दुनिया भर में उन्मतों के समाव मह खोयले घुमता गरड़ता हे कि वे लूट-पाट 
एवं हत्या के द्वारा दूसरों की भूत्ति के होपण पर स्वर्व सुखोरमीग कर सर्के । 
इसीलिये उन्होंने निप्काए निकाला कि आर्य थोगों ने भी बसा ही किया होगा । 

किन्तु तुम्हारे पास इस धारणा के पक्ष में क्या अमाण है। केकल अनुमान ? तो 
कल्पना की अपनी इस उद्ानों को अपने पास ही रखो । 

किस वेद अथवा सूकत में तुमने पढ़ा है कि आये दुपरे देगों से भारतबर्ध मे 
आये ? इस बात का प्रमाण वुम्हें कहीं मिला है कि छत लोगों ने जंगली जातियों 
को मार-काट कर यहाँ निवाद किया ? इस प्रकार की बाहिमात बाती से क्या साभ 
है ? तुम्हारा राभायण का अध्ययन निरर्थक हैं। फिर व्यर्थ ही उसके आधार वर गढ्ढ 
करफेद झूठ क्यों गढ़ रहें हो 7 


रामायण आयों द्वारा अवार्यी की विजय का उपाख्याव नहीं 


भला रामायण वया हैं 7? क्‍या आयों के द्वारा दर्क्षिण भारत की जंगली जातियों 
पर विजय की गाथा ? वाह क्या खूब ? रामलाद्र सुसभ्त्र जाय राजा थे। पर उन्‍होंने 
किसके प्षाथ लड़ाई की थी ? लंका के राजा राबग के साथ | जब जरा रामाग्रण पढ़ 
कर देखो तो पवा चलेगा कि बहें रावण सभ्यता में रमचन्द्र से बढ़ा-धढ्मा ही था, 
कम नहीं । छंका की सम्बता अयोध्या से कम कद्रापि नहीं उल्दे कहीं श्रढ़-चुढ कर 
थी। फिर अश्न उठता है कि वानशादि दक्षिणी जातियां को कब जीत लिया गया ? 
उछ्टे थे सब तो श्री रामचर्दर जी के मित्र ओर सहयोगी बन सये थे और यह भी 
बताओ कि रामचच्धजी ने बलि तौर सु के कॉत से राज्यों को अपने रा्य में 
सम्मिलित कर लिया ? 

गार्य, सम्यता रूपी वस्त' का करता है । एक विज्ञास उच्ण, समतल प्रदेश मिस 
पर यत्र-तक सौकारोहण योग्य विशाल नद-नदियां पवाहमान हैं। इच् पस्म की रूई 
बनी है उस तातना प्रकार की अतितभ्य अश॑सम्य एवं असभ्य जातियों को मिन्नाकर 
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जो प्रधानतया आये हैं और इसका ताना है, धर्णाअरसाचार । इसका वाता है मानव 
प्रकृति की अगधूत यंधर्ष और स्पर्धा की अवृत्तियों पर विजय । 

ऐ योरोपीय लोगों ! कक्‍्यः मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने अब तक किस 
देश की इश्चा को सुधारा है ? जहाँ कहीं तूमते दुर्बेल जाति को पाया, उसका 
समूलोब्चाटन कर दिया और उसकी निवास श्ूसि में तुम खुद बस गये और वें 
जातियां एकदम नामशेष हो गयीं ! तुम्हारे अमेरिका का क्या इतिहास है? सुम्हारे 
आस्ट्रेलिया, स्युज्ीलैण्ड, प्रशान्त महासागर के दीपसमुद्द और अफ्रीका का क्‍या 
इविदास है ? वहां की मूल जातियाँ आज कहां है ? उसका सलसूल उच्चादन कर 
दिया यया। तुमते उनका जंगली पशुओं के समतते व्यापक सुह्वार कऋर डाला। जहां 
तममें अह सब करने का सामरथ्य नहीं थ( केवल बही अन्य जातियां अभी तक जीवित 
रह सकी हैं | 

भ्रारत ने तो ऐसा काम कभी भी नहीं किया। आये लोग बड़े इयाक्ु और 
उदार थे, उनवे खण्ड, समुद्रवत विश हृदय में, अतिमानवीय प्रतिभा-सम्पस्व 
मस्तिष्क में इन सूबे आनन्ददायक प्रदीत होने वाले किन्तु क्षणिक और पराशविक 
व्यवहारों ने किसी समय भी स्थाव नहीं प्राया और मेरे मिम्रुद्ध' देशवासियों में तुम्तसे 
पूछता हूँ कि यदि आयों वे यहां के मुल निवासियों का उसकी भूमि पर बस्नने के लोभ 
में समुजोच्छेदन कर दिया द्ोता तो क्या यहां वर्ण व्यवस्था की सुष्टि हो पाती ? 

यूरोप का उह श्य है--सवकों वाश करके स्वयं अपने को बचाये रखता । आर्यी 
का उहुश्य था >सबकी अपने समान करना अथवा अपने से भी बड़ा करता । यूरोपीय 
सभ्यता का साथन तलवार है, और आर्यों की सभ्यता का उपोय--वर्ण-विभाग । 
विभिन्‍त वर्णो में विभाजन की यह व्यवस्था ही सभ्यदा का वह स्ोपास है, जिसके 
हार अत्येक ब्यक्ति को उसके प्स्कारों एवं अधिकार के अनुरूप उत्तरात्तर ऊपर उठने 
का अवसर मिलता है । गोरप में केवल बलवान को ही जीने का अधिकार है, हुर्बल 
के फाय्य में तो केवल मृत्यु का विधान है इससे जिपरीत भारतवर्ष में प्रत्येक सामाजिक 
नियम दुर्बलों को रक्षा के हेतु ही बनाया गंथा |. $ 
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स्फूठ विचार 
प्रत्येक पुराण में कोई न कोई महासत्य अनुस्यूत है * 


प्रत्येक पुराण का मुलाधार कोई न कोई ऐतिहासिक सत्य है । पुराणों का उद्ढे श्य 
है--मनुष्य को सूक्ष्म सत्य का उसके विभिन्न रूपों में परिचय कराना। और यदि 
उनमें कोई ऐतिहासिक सत्यता न हो, तो भी वे अपने द्वारा उपदिष्ट सर्वोच्च सत्य के 
सम्प्रन्ध में धरमाण स्वरूप हैं । उदाहरण के लिये रामायण को ही लें ! चरित्र निर्माण 
की दृष्टिट से उसका अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि राम नामक कोई 
व्रक्ति कभी हुआ ही हो । रामायण था महाभारत के प्रतिपाद्य सत्य की प्रामाणिकता' 
केवल राम और ज्षष्ण के व्यक्तित्वों को ऐतिहासिकता पर निर्भरनहीं करती । कोई 
चाहे तो यह धारणा रख सकता है कि ये विभूतियां कभी हुई ही नहीं, किन्तु साथ ही' 
उसे इस रचनाओं को उनके द्वारा मानवता के समक्ष प्रतिपादित महाम्‌ विचारों के 
बारे में सर्वोच्चि प्रमाण मानना होगा । 

हमारा दर्शन अपनी सत्यता के लिए किसी एकाध विशभूति पर निर्भर नहीं है। 
कृष्ण ने संसार को नयी था मौलिक बात नहीं सिखायी, ने ही रामायण ऐसी कोई वात 
कहने का दाबा करती है जो ब्ञास्त्रों में नहीं थी । यह ध्याम रखने की बात है कि 
ईसाई धर्म ईपु के अभाव में, इस्लाम मोहम्मद के बिना और बौद्ध मत बुद्ध के अभाव 
में नहीं टिके रहू सकते । किन्तु हिल्दू धर्म व्यक्ति निरपेक्ष है। और किसी पुराण में 
सन्निहित दार्शनिक सत्य के मुल्यांकन के लिये हमें इस अश्न में उलझने की आवश्य- 
कता नहीं कि उप्तमे वर्णित पात्र वास्तविक हैं या काल्पनिक । 

पुराणों का उद्देए्य जनसाधारण को शिक्षित करना है । उनके रचग्रिता ऋषि- 
मुनिर्भों ने कुछ ऐतिहासिक पात्रों को छांट लिया और उच पर अपनी कल्पनानुसार 
अत्युज्च या अतितिम्त गुण आरोपित कर दिये तथा मानवी आचरण के नैतिक वियम 
प्रतिपादित कर दिये । क्या यह अनिवार्य है कि रामायण में वणित दशमुखी रावण का 


#एक मेंट से उद्धत [हिन्दू मद्रास फरवरी १८६७] 
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भह्विन्व रहा ही हो ? वश्ममुख का व्यक्तित्व कारवरतिक है या गिनिद्वासिक, इसे विद्ाद 
हे अलग रहकर बह जिस महासत्य का प्रतीक है, हगों समयनी कड़े । तुम कृष्ण 
का और भी आकर्यक वित्रण कर सकते दो, बह खिवश केदत लुझडारे आइर्म की 
धेष्ठता पर निर्भर करेगा। किन्तु पुराणों में निडित महात्‌ इर्थमिर्त सत्य तंत्र भी 
बही रहेगा | 
प्रतिक्रियात्मक आन्दोलनों की शीघ्र भृत्धु * 

दक्षिण में शंकर और रामावुज के अध्यात्मिक आस्दीचनों के मश्सान्‌ वहाँ भारतीय 
परम्फ्रा के अनुसार संयुक्त जातियों और बग्रक्तः माआज्पोंबत उदय हुआ । अ् 
समय उत्तरी भारत पूर्वी समुद्र से पश्चिमी संसुद्र लक मध्य एशियाडी खिजसाओों के 
चरणों में लोठ रहा था, उस समय दक्षिण भारत ही भारतीय वर्म, सरह्षति और 
सभ्यता का शुभस्थल बता । मुसलमानों ने दक्षिण को जीतनेके लिये शतादियों तक 
प्रयास किया, किस्तु उत्हें वहां दृढ़ता से पैर जमाने लायक सफशता नहीं मिल सही | 
मिस समय संगठित और सशक्त मुगल-साम्ाज्य अपनी देश विजन को पूर्ण झरने के 
सिकट पहुंच रहा था, उसी समय दक्षिण के पढारों और परढेतों ने अपने दड़ाए कृपक 
अश्वारोहियों को मैदत में उत्तार दिया । रामदास और तुकाराम है हारा ब्वारित 
धर्म के लिये वे वीर अपने प्राणों की बलि देने के लिये भी दृढ़ श्ेकटप थे | थोई ही 
समय में विशाल युगल-साम्राज्य का केवल ताभम भर रह गया। इस मुस्लिम काल 
में उतरी भारत में जितने भी आन्दोलन चले उनका एक दी प्रयास रहा कि जनता 
को विजेताओं का घर्म अपनाने मे विश्त करना । मे विज्ञेता अपने शर्म के अल्दर 
सबके लिये सामाजिक और अध्यात्मिक समता जाये थे । 

रामानन्द, कबीर, दादू, चैतन्य वे नानक के हाथ स्थापित सभी फार्थों के सभी 
सन्‍्तों ने परस्पर दार्शनिक मतभेद होते हुए भी मानव-खमला का समान ऋूप से 
प्रचार किया | उनकी समस्त शक्ति असवा पर इस्लाम के विजय की वेगवती बाड़ 
को रोकने में ही खर्च हो गयी और नये विचारों लथा आकांक्षाओं को जन्म देने का 
उनको अनवकाश ही नहीं मिल सका । यद्यवि उत्होंते जनता को उसके प्रचीस धर्म 
पर अधभिष्ठित रखने और मुसलमानों के कटुटरवबाद को भंग करने में निस्स॑देह 
सफलता पाई, तथापि वे केवल जीते के लिए संघर्ष करते रहे । थे केबल आह्यू- 
रलावादी ये । 

किन्तु सिखों के दश्षभ युरु की गोविन्द मिट के कूपमें उलतर भारत में भी एव 
महात्‌ बर्मप्रबेतक उठे, जो सृजनातमक प्रतिभा से बुकत थे । उनके अध्यात्मिक प्रयायों 
का परिणाम प्रतद्यात राजनीतिक संसठत सिख पत्थ के उदय के हूप में हुआ । हम 


ऑिलट ली जन 


आरत का ऐतिहासिक विकास से उद्ध ते 
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भारत के संपूर्ण इतिहास में बह वात दिखाई देती है कि बाग: प्रत्येक अध्यात्पिक 
उत्थान के पीछे देश के छोटे या बड़े भाग में राजनीतिक एकता स्थापित हुईं है, जिससे 
उम्रकों जन्म देते वाली सुल अध्यात्मिक आकांक्षा को बलदतती बनाया है; किस्तु सर- 
हढा एवं सिख राज्यों के प्रादृर्भात् के पूत्र जो अध्यात्मिक जागृति आयी, बह प्रसि- 
फ्िरात्मक थी । पूना था लाहौर के राज-दरवारों में उस बौद्धिक प्रभा की एक भी 
क्रिर्ण को खोजने का प्रयत्त भिष्फल होगा, जो मुगल दरबार को घेरे रहती थी । 
फिर मालव और विजयन्गर साज्ाज्यों की बौद्धिक आभा से इसकी तुलना बहुत दूर 
की वात है। बौद्धिक दृष्टि से यह भारतीय इतिहास का सबसे अन्धकाश्मय काल था । 
त्रें दोनों साम्राज्य, जो मुसलमानों के विरुद्ध जत-उन्माद और घृणा का पूर्ण प्रत्तिनिधित्व 
करते हुए उल्कापात के समान भारतीय गशन पर चमके, उसी क्षण प्ररणा-शुन्य हो 
गये जब वे घृणा के लक्ष्य मुतलभानों के साम्राज्य को खंद-खण्डित करने में समथे 
हो! गये । 

पहले मनुष्य निर्माण करो 


पमस्त स्वस्थ सामाधिक परिवर्तत आत्तरिक अध्यात्तिक शक्तियों की अभि- 
व्यक्ति मात्र हैं । यदि ये आंतरिक झव्तियां वलवती एवं सन्चुलित हैं, तो समाज तद- 
सुधार अपनी रखता स्वर्थ कर लेगा । प्रत्येक व्यक्ति को अपना उद्धार स्वयं करता 
होगा । कोई अन्य उपाय नहीं है। पैसा ही राष्ट्रों के साथ होता है । फिर अत्येक राष्ठ 
की महान सामाजिक व्यवस्थायें उसके अस्तित्व की आधारणशिया हैं और उन्हें किसी 
दृधरी जाति के सात में नहीं ढाला जा सकता । जब तक्क उनसे श्रेष्ठ व्यवस्थाओं का 
विकास जे हो तब तक पुरासी व्यवस्थाओं को नप्ट करवा अत्मिघात होगा | विकास 
सदैव भीरे-धीरे होता हैं । 

इन व्यवस्थाओं में दोष निकालना बड़ा सरल है क्योंकि सभी में कुछ थे कुछ भपु- 
ता होती है । किन्तु मानवत! का सच्चा कल्याण वही करता है जो चाहे जिन 
व्यवस्थाओं के अस्तर्गत रहने वाले ध्यक्ति को उसकी अपूर्णताओों पर विजय काने में 
सद्दायता दे । व्यक्ति के ऊपर उठने पर समाज और उसकी व्यवस्थाओों का ऊपर 
उठना अवश्यम्भावी है | शीलवान लोग ख़राब प्रथाओं और वियमों की उपेक्षा कर 
देने हैं और उनकी जगह मे मेते हैं प्रेम, सहानुभूति और प्रामाणिकता पर आावारित 
सशवत नियम । वही राष्ट सुक्षी है जो इतना ऊँचा उठ सके कि उसे स्युनतम कायूनी 
पुम्तकों की आवश्यकता रह जाय और जिसे इस या उस व्यवस्था के लिये माथापच्ची 
करने की आवश्यकता हो ने पड़े । सत्पुरुष समस्त भिथर्मों से ऊपर होते हैं और अपने 
साथियों को वे चाद़े जित परिस्थितियों में रहे हों, ऊपर उठने में सहायता पयान 
कस्ते है 


2४५ उाचघ्डन 


अतण्य, भारत का उद्घार व्यक्त के आए बा हद वे. पव उरवित था 
आदर वेबत्व हे याजह्षात्कार पर मिब्र शरता हैं । 


उपासना एकान्त मे हांता है सम कर 

हम देखते हैं कि धामिक उरायता का हूप कभी सामूठिक्त वहीं ही सकता । पर्म 
की सच्ची माशना प्रत्येक व्यक्षित का लिजी विंगय होना चाहने । सेस अआसा कोई 
भाव हो सकता है, किव्तु मुझे उसे परत्रिचत और गुप्त स्खला चाड़िय; क्योंकि में 
जानता हूं क आपका भी वहीं भाव होना झावश्यक सही हे । दूसरे, मे प्रत्येक हैं 
खसागने यह छिलोरा पीटकार कि मेर। माय क्या हैं, क्या ्यर्थ पपदव सैर। कह ? अन्य 
मोग आकर मझसे लड़ने आयेंगे | यदि में उन्हें अबना गाव ने खाई सी हे 
करेंगे । किल्तु यदि में सबको बदाता फिझू कि सेशा जमक भाव है तो ते राज निश्जब 
ही मेरा विरोध करेंगे । अतः उसकी धरना करते से लाभ की क्या ? 24 ४ को 
गुप्त ही रखना चाहिये । वह केवल तुम्हारे और ईश्वर के बीत यो कात है परम 
के सैद्धांतिक दक्ष का विवेचन एवं प्रदादत सार्वजनिक तौर पर किया जा बकता हे, 
उसे सामूहिक हृप थी दिया जा महता है, फिल्यू उच्चनर बर् याबना को सा जविक 
रूप मह़ी दिया जा सकता ! धादेश बिलते ही में अपनी धामिह भावगाओं को प्रकट 
नही कर सक्रता | इस इवाँग और उपस्लस का क्या परिणाव हीता है 7 सह पर्म का 
उपहाग है, इश्वर-द्रोंह हे । इसका फल पुर्हे वर्चमान गिरमावरों में बेसन को मिल 
सकता है। मनु थ इस धासिक कवायर को कथ यादव कर प्रकते हैं? बेटा सैविक 
जीवन का सा दृश्य रहता हे । “बन्हुक कन्बें पर ले जाओं। मीचे सूक्ो, फिताद 
उठाओ  आदि-आदि सब छुछ बतजबतदू विधस्विल, पावर जिमंद छत्चझ अवुभगि, पांच 
मिनठ कक तक, पाच घिवद तक प्रार्थचा--सब पूर्ण निर्धारित । इस यामी में धर्म को 
है।नि पहुँतचाएँ है । इन बरिर्याबरों में जी भर कर सिद्धांतों, मववादों हर्थ प्राशभिक्त 
विदयों का विवेचन हो फित्तु जब उपासना का प्रश्न आगे, जो स्लि धर्म का वाहाविक 
व्यावहारिक अंश है, तब बहू ईसू के इन शब्दों के अतुस्य ही टोगा चाहिये, पर सू 
प्रार्थना करें, तो एजतया अच्छगुद्ा में प्रचिष्ट हो, उसका जब तू द्वार बन्द कर मे 
पत्र वहां एकाल्ल में अपने परमतिता से प्रार्धवा कर 


रत 


शहर 
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क्र ह कर शः 
मूर्तिभंजकों में भी मुतिपृजा 


समस्त संसार में तुम किसी न किसे रूप में शूर्तियुजा पाओग | कहीं बह सूर्ति 
मनुष्याकार है, जो कि. उसका सर्वोत्तम रूप है। यदि मैं किसी मृति की उपासना 


० “मक्तियोग पर व्याख्या” से उद्घुत 


पाश्रव १३७ 


करना चाहू तो मैं उसका मावव रूप पसस्द कहगा में कि पु, भवन था अन्य कोई 
झूप । ठक सम्प्रशय सीचता है कि एक विशिष्द रूप ही पति का सही प्रकार है 
अन्य टोचता हैं बहु रूप खराब है। ईसाई सोचते हैं कि यदि ईश्वर कबूतर के रूप मे 
आये तो ठीक, कित्सु एदि वह मत्य्यावतार लेकर अये, जैसा कि हिन्दुओं की बारणा 
हैं तो बह झूठे हैं, तिरा अन्वविश्वास है । गहुदियों की धारणा हैं कि यदि मूर्ति का 
रूप ऐसा हो जिसमें एक सल्दूक पर ढठे हुए दो देवदूत, और एक पुस्तक” दिखाई 
जाय तो बहू बिल्कुल ठीक होगा किन्तु यदि मूर्ति रुत्ी था पुरूष रूप में है, तो बहु 
अथासक है। मुसलमानों का विश्वास हैं कि तमाज पढ़ते समय यदि वे पश्चिम की 
ओर भृंह कर काका की मस्जिद और उसके पवित्र 'संगे असबद' (काला पत्थर) का 
कल्पता-चित्र अपने मस्तिष्क में ला सकें तो वह बहुत अच्छा रहेगा । किन्तु यदि उस 
कहपना-चित्र में गिरजाघर आ जाये तो वह घोर मुर्तिपुणा । वही दोय है । किल्तु धर्म 
के साक्षात्कार की यहू आवश्यक सीढ़ियां हैं । 
अनायास सम्राधि अवस्था पाने से हासि 

योगी सिखाता है. कि मत स्वयं बुद्थि से परे एक उच्च अवस्था में पहुंच जाता 
है, जिग्रे समावि अवस्था कहते हैं ! और जब पतन उस अवस्था में पहुंच जाता है तब 
उ् तक-इंद्घिसे परे अतीन्दरिय शोर आरप्त होता है। उस मनुष्य को एरामौतिक एवं 
अधीन्िय ज्ञान प्राप्त ही जाता है। तकों वुद्षरि के परे जाने की, सामात्य मानव-प्रवृति 
को पार करने की इस अवस्था को कभी-कभी ऐसा व्यक्ति भी अनायास प्राप्त कर 
जाता है जिसे उसकी शास्त्रयुक्त प्रणाली का जात नहीं हैं । वह उस अवस्था को 
मांगों संथोंस से पा जाता है । 

थोगी कहते हैं कि इस अवस्था को संयोग से पा जाना बहुत खतरनाक होता है । 
ऐसे अधिकांश गामजों + मस्तिष्क विक्वषत हो जाने का भय रहता है। और निरपवाद 
हूप में तुम पाओगे कि ऐसे सब लोग, जो समाधि अवस्था को बिता ससज्ें ही संयोग- 
वशात्‌ उसमें पहुंच गये, बहुत महान्‌ होने पर भी, अंधेरे में जटकते रहे और साभा- 
व्यक्षया अपने समस्त ज्ञान के उपरांत भी वे कुछ विचित अत्यविश्वासों के आधीन है" 
गये । मे मविध्चम के आसानी से शिकार हो जाते हैं | मोहम्मद का दावा था कि एक 
दिन उन्हें एक गुफा में जिब्राइल नामक एक देवदुत मिला था और स्वगिक अश्व 
हुरक! पर बैठाकर उन्हें स्वर्ग ले गया था । कित्तु ऐसी बातों के अलावा मोहस्भद से 
कुछ अदुभूत स॒त्योंका भी उद्बीष किया है । यदि तुम कुरान पढ़ो तो तुम्हें उसमें अरक्ष- 
विश्वासों में लिगलित अद्भुत सत्य भी मिलेंगे।। इसका आप व्या स्पष्टीकरण देंगे ? 
उम्र व्यक्ति को अलौकिक प्रेरणा श्राप्त हुई भी, इसमें कोई संचेह नहीं । किन्तु वह 
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#“शाजयोग से उद्घृत 


| न क पं प बआ/एईु 


प्ररणा उन्हें अवायास ही प्राप्त हो गए उसके लिये ठटान गारबीय पा वति ये योगा 
भ्यास नहीं किया था और जो कुछ कर रहे मे उसके कारणों को नहीं जावते थे । 
मोहम्मद ने संसार का जितना भला किग्रा उसका दिकार करो और अपनी परहुरवा- 
दिता के कारण उन्होंने संसार का क्रितता बढ़ा आकार किया इसफ़ी भी कररता 
करो । उन उपदेशणों के कारण जो करोड़ों सतुप्प मौत के घाट उत्तारें गये, जो असंध्य 
मातायें अपने बच्चों से वंचित कर दी गयीं, जो बच्चे अनाथ ही ग्से. देश $ देश 
उजाड़ दिये गये, करोड्रों-करोड़ों लोग मार डाले गये--अरप़ इसकी भी दाह्पगा करो । 

इस प्रकार हम मोहम्मद और अत्य महान धर्मोपदेशकरों के मीचतो के अप्यन से 
इस पंकट को जान सकते है । किन्तु झाथ ही उमें यह स्मरण रखना भाहिये कि इस 
सभी को अलौकिक प्रेरणा प्राप्स हुई थी । जब कभी कोर बर्म-प्रब्नक भरनी भावुक 
प्रकृति के वश्ी भूत हो समाधि अवस्था में पहुंचा, राभी बड़ वहां ने ने कैबल सत्स के कुछ 
कण साथ लावा अपितु कुछ कट्टरवादिता, कुछ अनच्ध्रविश्वास भी साथ ज्ापा, जिन्‍्होंने 
संसार को उलनी ही हाति यहुचाई, जितनी कि उम्नके उपदेयों ये साथ पहुँचा 
असंगतियों के इस ढेर में, जिसे हम जीवत कहकर पृह्ारते हें, फोर्ट सगशि बंदाने के 
लिये हमें तक-बुद्थि के परे जाना होगा । क्िन्सू उस्त स्थिति को शास्त्रीय कदवलि से, 
शर्ने;जाने; सतत्‌ अभ्यात्ष द्वारा, समस्त अच्बिश्वानों से मुफ्त होकर, प्राप्व कदना ह 
डचित होगा । 


प्रताडना 


ओऔ ! अंग्रेजों का अन्धानुकरण करने बालों [ 


“इसे तुम लोग भी अच्छी तरह समझ लो जो भीतर-बाहर से साहब बने बैठे हो 
तथा बह कहठ्ठकर चिल्लाते घूमते हो--“हम लोग तर-पश्ु हैं, हे योरोपवासियों ! हमारा 
उद्धार करो” और यह कहकर धूम मचाते हो कि ईसु आकर भारत में बैठे है । 
भी बन्धु ! यहां ईसू भी नहीं आये, जिहोबा भी नहीं आये और न जायेगे ही । वे 
उस समग्र अपने वर संभाल रहे है, हमारे देश में जाने का उन्हें अवसर नहीं है । 

इस देदा में वही पुरातन शिव जी बैठे हैं, वही काली माई पुजित हैं और वशी- 
भारी बंशी बजाते हैं । यह पुरातव शिवनन्दी पर सवार होकर भारतवर्ष से एक ओर 
सुमात्रा, वोनियों, सेलीबिस, आस्ट्रेलिया, अमेरिका के किनारे तक डसरू बजाते हुए 
एक सभय घूमे थे; दूसरी ओर तिब्बत, चीन, जापान, साइवेरिया पर्यन्त पुरातन शिव 
ने अपने नम्दी को चराया था और भब भी चराते हैं । यह वही महाकाली हैं जितकी 
पूजा चीन, जापान में भी होती है जिसे ईसु की मां “भेरी' समझकर ईसाई भी पूजा 
करते हैं । 

यह जो हिमालय पहाड़ है इसके उत्तर में कैलास है, वहां पूरातन झ्विष का 
निवासस्थान है । उस कौलास को दस सिर और बीस हाथ वाला रावण भी चहीं हिला 
सका था, फिर उसे हिलाना क्या किसी पादरी के बस का काम है ? थे पुरातत शिव 
डमक बजायेंगे, भद्दाकाली पशु बलि और श्रीकृष्ण जी बंशी बजायेंगे, यही इस देश से 
हमेशा होगा । 

वे हिमालय के समान अडिग हैं । कोई भी प्रयास चाहे वह ईसाई पादरियों का 
ही था अन्य धर्मोपदेशक्तों का, उल्हें हिलाने में कभी समर्थ नहीं हो सकेगा । यदि 
तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो हट जाओ । वुम दो-चार लोगों के लिए क्या सारे देश को 
अपना सर्वेवाश करना होगा? इतनी बड़ी दुनिया तुम्हारे सामते फैली पड़ी हैं। 
क्यो नहीं, कहीं अन्यत्र, जहाँ तुम्हारे मनमाने विचरण के लिए पर्याष्त क्षेत्र उपलब्ध 


शक उर्तिष्कत 


हो, जाकश अपने लिये स्थान खाजत हु £ एसा तो कर ही नहां शकाम, मय बढ़) 
है ? इस बूढ़े दिव का अन्न खा्ेंगे, विश्वासघात करेंगे और ईसू की जय मनायेगे । 

धिवकार है ऐसे लोगों को, जे साहबों के सामने जाकर गिड़गिएाते है कि फ़म 
अति नीच हैं, हम बहुत क्षद्र हैं, हमारा जो कुछ है सब कुछ जराब है । किस), इसे 
लिये मैं कहता हुं कि, “हां, यह सब तुम्हारे अपने बारे में सत्य हो सकता है वरटीति! 
तुम सत्यवादी होने का दावा करते हो और हम तुम है अविश्वास करे भी क्यों * 
किन्तु तुम अपने 'हम” के भीतर सम्पूर्ण राष्ट्र को क्यों समेद लेते हो ? बनाओ से 
यह कहाँ का शिष्टाचार है ? 
आओ मनुष्य बनो* 

>“ और तम, लोग क्या करते हो 2?“ जीवन भर सम्बीज-तम्बी हींग हांकता। 

ओ, वकवादियों, तम हो क्या ? आाओो, इस लोगों को देखों और जाकर लज्जा में 
अपना मुंह छिपा लो । ओ अणष्ट घद्धिवालों ! तम्दारी तो देदशा के बाहर मिकलनते ही 
जाति चली यायेगी । अपनी ख्ीपष्टी पर सैकड़ों वर्षों के दढ़ अन्यविशनारं का तू च 
ककट लाद कर बैठे, सैकड़ों वर्षों से केवल आहार की शुद्षि-अम्नुद्धि के जगदे मे पी 
अपनी समझत शक्ति को नप्ट करते बाले, गेकड़ों तु्यो के सामाजिक उत्पीदन पे जिनकी 
सारी भादवता का कचूमर तिकल चुका हैं, भंग्रा बताओए तो श्रह्टी, तुम कीच हो ? 
और तुम इस समय कर ही क्या रहे हो 7“ पूर्खो, पुस्तकों को हाथ में लिये केवल 
समुद्र-तट पर विचरण कर, बोरोपीय मस्तिष्क की भपचित जूठम को वेसमक्षे रंटना, 
तीस रुपये की संशीगीरी के शिय्े अथवा बहुल हुआ तो एक बक्कीस बसमे के लिये ही- 
जान से पड़पना, यही तो तरुण भाश्त की सर्वोच्च मद्त्वकांक्षा हैं। तिस पर प्रस्येच' 
छात्र के अंड दे झंडछ बच्चे भी पैदा हो जाने हैं, जो भ्रख से विलविलाते, उसके पैरो मे 
बारों और चिप्ककर रोटी के लिये चिल्लाते है । कया समुद्र में इतना पानी भी दे रत 
कि उसमें तुम, तुम्हारी पुस्तकें, तुब्हारा गाउन सौर तम्हारी विश्वमिश्रालग ही 
डिग्नियां जांदि प्षत्र डूब सके ? 
ओ, भारत के उच्च वर्गों (+ 

तुम क्षार्य पूर्वजों से अपने बंशानुक्रम का चाहे जितना डिमडिम पीढों, प्राची 
भारत का चाहे जितना गौरव-गान करो, जपनी कुलीनता पर चाहे जिसना गर्व करों, 
किन्तु, ओ भारत के उच्च वर्गों ! क्या तुम समझते हो कि तुम जीवित हो ? तुम 
अब दस सहृल्ल वर्ष पुरानी मभी' (शव) मात्र रह गये हो । भारत में अब भी जीवन 
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पी जो थोड़ा बहुत लक्षण ज्षेष है वह उनमें है जिन्हें तुम्हारे पूर्वजों ने “चलती-फिरती 
याशें/ कहकर पुकारा था। वास्तव में तुम ही 'बलते-किरते शव” हो। तुम्हारे 
गृठ, तुम्हारा फर्नीचर सब इतने निर्जीव और पुराने हो चुके हैं कि वे अजायबघर के 
नमूने से लगते है । तुम्हारे रीति-रिवाजों, रहन-सहुन को देख कोई भी प्र॒त्यक्षदर्शी बह 
सोचने के लिये विवश हो जाता है कि मानों वह बूढ़ी दादी की कहानी सुच रहा है, 
और जब कोई तुमसे व्यक्तिगत पभेंद करके घर बापरा लौठता है तो उसके सन मे 
विचार उठता है कि मानों वह किसी चित्र संग्रहालय में रखे पुराने चित्रों को देख- 
कर चला आ रहा हो। इस माया के जगत में ऐ भारत के उच्च वर्गों, तुम ही 
वारतविक माया व रहुस्य हो, मरुस्थल की मृुग -मरीचिका हो । तुम प्रतकाल की-- 
उसकी स्षमस्त विविवनाओं की खिचड़ी का प्रतिनिधित्व करते हो। अब बतेमात काल 
में जो कुछ तुम्हारा अस्तित्व दीख रहा है वह अजीर्ण के कारण उत्पन्न राभि-स्वप्त के 
अतिरिक्त कुछ नहीं है । तूम भविष्य के शुत्म, अस्थि-मांसरहित निरस्तित्व मात्र हो । 
ओं स्वप्नलोक के जन्‍्तुओं ! तुम और अधिक जीवित ही क्यों हो ? तुम अतीत 
भारत के भांसरहित, रक्तरहित कंकाल मात्र हो। क्‍यों नहीं तुम श्षीघ्र ही स्वयं को 
राख बताकर हवा में विल्लीन हो जाते ? भोह, तुम्हारी अस्थिवत अंगुलियों पर 
अभी भी अमृल्य हीरों की अंगूठियाँ हैं, और तुम्हारे दुर्गन्धयुक्त शव के अन्तर मे 
तुम्हारे पुर्वजों ढ्ारा संचित विशाल खजाने छिपे हैं। अब तक तुम्हें उन्हें सौंपने का' 
अवसर नहीं मिल सका होगा । अब ब्रिटिश शासन-काल में, मुक्त शिक्षा और जाग- 
रण के इस दिनों तुम अपनी उस सम्पति को अपने उत्तराधिकारियों को सौंप दो । 
अरे, जितने शीघ्र हो सके यहु कर डालो। तुम स्वयं को शून्य में विलीन कर दो, 
अच्तर्ध्यान हो. जाओ और अपनी जगहू चवीन' भारत को उठने दो | उसे उठते दो-- 
हल की पुठिया पकड़े किसानों के झोपड़ों से, मछओं, मोचियों और मभंगियों के झोपडो 
ध। उसे पंसारी की दूकान में से प्रकट होने दो | कबाडिये की भदडी में से प्रकेठ होने 
दी । उसे कल-का रखानों, हाठ-बाजारों में से उदित होने दो । उसे बन-उपव्नों, गिरि- 
पर्ब॑तों में से निकल्नने दो । इत सामान्य लोगों ते सहस्नों वर्षों तक श्ोपण को झेला है, 
बिना चूँ.चपड़ किये तुम्हारे अत्याचारों को सहा है और परिणामस्वरूप उनमें अद्भुत 
सहुनशक्ति आ गयी है। उन्होंने अन॑त्त विपदाओं को सहा है, जिसने उन्हें मटूट 
जीवन-शक्सि प्रदान की है। सुदठी मर अनाज पर जीवित रहकर वे समस्त संसार 
को उलट सकते हैं ! उन्हें रोटी का केवल आधा दुकड़ा मिल जाने दो फिर समस्त 
सक्षार भी उसकी कर्मशकिति को रोक नहीं सकेगा । उन्हें रक्तबीज की अक्षय जीवस- 
शक्ति का वरदान मिला हुआ है, (रक्तबीज दुर्गा सप्तशर्ती में वर्णित एक राक्षत्न था, 
जिसके रक्त की प्रत्येक बंद धरती पर गिरने पर उसके समान एक नये राक्षस को 
जन्म देती थी) इसके अतिरिक्त उनमें शुद्ध मौर नैतिक जीवन से उत्पन्न वह अदमूत 
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बल है जा मसार म जन्यत्र कही नहा मित्र सकता यह रान्नलिजित्तता यह सताप 
यह स्वेहन, वह सोच, अनवरत कर्मशदित, और सकद की घड़ी मे सिह साहत 7| 
परिचय तुम और कहाँ पा सक्षोगे। जो अतीत के कहालों ! ये हैं तम्हारे सामत 
तुम्हारे भावी उत्तराधिकारी ॥ यह हैं जानेवाला भारत ! एनें खजानों को, इस अपू॒य 
र्वजड़ित अगूठियों को जितनी शीद्ष हो सके उनके सामने फेंक दो और हवा मे 
विलीन हो। जाओ। फिर कभी दिखायी न दी, केवल अपने कान खूल रखो! तम 
अस्तर्ध्यान हुए नहीं कि तुम अपने कानों से पुरर्जाग्रत भारत के जन्म की धीण्शा 
गुनोंगे जी. सक्षावच्ि मेब-गर्जनाओं के समान सम्दुर्भे विश्व में प्रत्तिवं्ति कर छंटेंगी, 
“वाह गुरू की फतह | 
फ् रक 4 


चैतन्य के दिव्य प्रेम का यह विक्ृत रूप 


थी चैतन्य महाप्रभ असीम त्यायी पुमंष थे। वे स्त्री व काम-बायतणा से बिखुल 
परे थे | किस्मू, परवर्तीकाज में, उनके क्िप्यों ने अपने सम्प्रदाव भें रिक्षियों को अधि" 5 
कर लिया। चैतन्य के ताम पर वे उद्से अंबालुस्ध पुल-ील गये आर उनके सावन 
कार्य को चष्ट-अ्ष्ट कर डाला ! महाप्रभ से आने जीवन में प्रेम का था आदेश पअस्तव 
किया था बह पूर्णचया सिद्ेतुक था और बासना से रहित था । बह कासुकता- डा, ने 
प्रेम कभी जन-साधारण की सम्पत्ति नहीं बन क्षकता । किम्तु गरबनी कण मुस्या 
ने बैतस्य के जीवन के वेराग्य-पक्ष पर सर्वप्रथम विशेष आग्रह करते के बजद उपका 
समस्त उत्साह उनके प्रेम के आदर्श को जन-साधारण $» प्रवारित और अनुत्राणित 
करने में ही सर्च कर झला । जिसका परिणाम हृथा कि साधारण लोग झ्तके विवप- 
प्रेम के सच्च आदर्ण को न तो ग्रहण काश सके और वे झ्ात्मयान्‌ कर हे ओर रबा- 
भाविक ही उन्होंने उस नारी और पुरुष के कामुक प्रेम का विश्वनम हाय ५ दिया । 

इस राष्ट्र की दशा निहारों और देखी कि इस दुबंद प्रथात का क्या फल निकला 
है। उम्र विकृत प्रेम के व्यापक प्रचार के फलस्वरूप यह सम्पर्ण राप्त भपमका बने 
गया है--स्वियोचित भाव से भर गया हैं । पुरा इड़ीसा शायरों के देश में रिबातित 
हो गया है । और बंगाल, इन विगत चार सी वर्षो मे राघा-प्रेत के पीछे उन्मत होझूर 
अपना समस्त पुरुषत्व क्ञी बैठा है । थे लोग केवद रोने-बीखने में ही शेर रह गये है । 
यह उनका जातीय स्वमभावे-पा बन गया है । जरा उनके साहित्य पर दृष्टिपात करो 
क्योकि यही तो किसी जाति के विचारों और भायदों का वास्तविक वर्षण होता है । 
देन चार सी वर्षों में सम्पूर्ण बंगाली साहित्य से केबल रोने और गिड़गिड़ाने की हीं 


विज 
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ध्वनि निकल रही है | उससे एक भी ऐसी कविता को जन्म नहीं दिया जिसमें सच्चा 
बीर भाव हिलीरें मारता हो । 

जब तक हृदय मे कामुकता है, उसका पक कण भी शेष है तब तक सच्चा प्रेम 
दो ही नहीं सकता । उत्त दिव्य प्रेम के अधिकारी श्रेष्ठ वैरागियों में भी जो महान हो 
इसके अभिरिित अन्य कोई नहीं हो सकता । बदि प्रेम के उस संवोच्च आदर्श को जन- 
साधारण में फैलाने का प्रयास किया गया तो बहु अप्रत्यक्ष रूप से मानवी अंतःकरण 
पर शीक्र अधिकार जमाने वाले सांसारिक प्रेम को उत्तेजित कर देग।। स्वयं को 
परमात्मा की अर्द्धागिमी अथवा प्रिया समझ कर ईश्वर के चरणों का ध्यान करते ये 
प्रयास में व्यक्ति हर क्षण जपनी पत्नी का ही चिन्तन करता रहेगा। इसका परिणाम 
स्पष्ठ है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं । 


मे अर 4 


है ईसाई परादरियों ! « 


महू सत्य नहीं है कि मैं किसी धर्म के विरुद्ध हूँ । यह भी उतना ही अश्वत्य है कि 
मैं भारत के ईसाई प्रचारकों के प्रति कट्ता रखता हूँ । किस्तु मुझे उनके अग्ेरिका में 
धन एकनत्रीकरण के कतिपण उपायों पर घोर आपत्ति है। बच्चों की पादव-पुस्तकों से 
ऐसे चित्रों को प्रकाशित करने का क्‍या अर्थ है, जिनमें मारतीय माता को अपने बच्न्चों 
को गंगा में मगरमच्छ के मुंह में फेंकते हुए चित्रित किया गया हैं। उसमें भी माता 
कृष्णवर्णी है किल्तु बच्चे को गौरवर्णी चित्रित किया गया है ताकि अधिक करुणा 
जाप्रत करके अधिक घन बटोरा जा सके | उत चित्रों का क्या अर्थ है जिनमें एक 
पुरुष को अपने हाथों अपनी पत्नी को जीवित जलाते दिखाबा। गया है ताकि उसकी 
पत्नी प्रेतात्मा बतकर अपने पति के श्त्रु को त्रस्त करें। उच चित्रों का कया उद्देश्य 
है जिनमें विशाल रथों के नीचे मनुष्य को कुचलते हुए दिखाया गया है। कुछ दिनो 
पूर्व इस देश में बच्चो के लिए एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसमें एक प्रचारक 
अपनी कल्कत्तान्यात्रा का वर्णव करता है। वह कहता हैकि उसने कलकत्ता की सड़कों 
पर अन्यम्रिश्वासियों को एक रथ के नीचे प्राण त्याग करते हुए देखा | ऐसे ही एक 
सज्जन को मैंने मेम्फिस में यह प्रचार करते हुए सुना कि भारत के अ्रत्येक्ष आम से 
नन्हें-नन्हें शिशुओं की हडिडयों से भरा एक तालाब होता है । 

आखिर, हिन्दुओं ने ईसा के इन चेलों का क्‍या बिगाड़ा है कि वे प्रत्येक ईसाई 
बच्चे की हिन्दुओं को “दुष्ट”, “पतित” एवं “पृथ्वी के सबसे स्यक्षर राक्षस” कहन 
सिखाते हैं। यहां विद्यालयों में रविवारीय शिक्षा का यह अनिवार्य अंग बन गया है 





के सद्रास अमभिनन्दन के उत्तर में से उद्धत 


5 उस्तिब्द्त 


कि उसमें बच्चों को प्रत्येक गैर-ईसाई से, विशेषकर हिन्दुओं से, घण्या सश्यायी आती 
है ताकि के अपने बाल्यकाल से ही इन ईसाई प्रचारकों को बन्दा देता सीख सें । रद 
सत्य के लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों की नैतिकता के दिल से ही ईसाई 
प्रचारकों को ऐसी बातें बन्द कर देना चाहिए । इसमें क्या आश्चर्य हे, यदि ऐसे अब्च 
बडे होकर निर्देदी और नुणंस स्त्री-पुरुष निकले ? 

जी ईसाई प्रचारक अनन्त नरक के अस्याचारों का, वहां धवकदे बाजी जया] 
का, भयावह चित्रण कर सकता है उसी को अन्यविज्वाध्षियों के द्ारा ऊंचा स्वान 
दिया जाता है । मेरे एक मित्र की परिवारिका को पुनऋबासबादी सभाओं में 
हिस्सा लेगे के परिणामस्वरूप पायलखाने भेजता पद था। सरकार की ब्वालाओ 
के भयावह चित्रण को वह सहन लहीं कर पाई । फिर मद्रास में अश्ाशिव होने तं।ली 
ट्विन्द धर्म विरोधी पुस्तकों वी ओर भी देखो । यदि कोई हिन्दू ईसाई-धर्स दे: विरुद्ध 
ऐसी एक भी पंक्ति लिख दे तो ये ईसाई प्रचा एक उसके विशद्ध दिक्ष! और ४ दल का 
तुफान खड़ा कर देंगे । 

मेरे वेशवासियों ! मुझे इस दंदा में वापस लोदे एक वर्ष से अधिक हो गया । मेच 
समाज का लगभग प्रत्येक कोना छाव जाला है और तुलनात्मक अध्ययन के आवार 
पर मैं तुम्हें बताता हूं कि न तो हम राक्षस है, जैसा ईसाई प्रधारक हमारे दारे ५ 
सार को बताते हुं और न वे देवदत हैं जैसा वे अपने बारे में दावा करते ४ । 
ईसाई प्रचारक हिन्दुओं की अनैतिकता, शिक्षु-हत्या एवं विद्वाहु-प्रधा वी सुशइगों के 
बारे में शितता कम बोलेगे उतना ही उनके लिए छितकर होगा । %छ ईसाई देशो के 
ऐसे सच्चे चित्र भी ही सकते हैं, जिसके समक्ष ईसाई प्रचारदों हाश! विभित शिफ्ट 
प्तमाज के काल्पनिक्र चित्र बिल्कुल फीके पड़ जायेंगे । किस्त भेरे जोवन का ह्गेंग 
बेतन भोगी सिन्दक वसा नहीं है। में हिन्द समाज की पर्णतवा का दादा करने बाज 
में से बिल्कुल नहीं ए । शायद ही कोई व्यक्ति हिल्लू समाज के दोषों एवं दु्भग्यपर्ण 
धताबिदियों में उत्पन्न विक्ृृतियों के प्रति मम से अविका जामरूफ होगा । £ विशशी 
प्रिश्रों |! यदि तुम कवमुच, हमारे देश के शिये सच्ची सडानुभूति लेकर सद्ायता के 
लिए आओ, न कि केबल बविष्वंत्त के लिए तो ईश्वर मुस्हारी सम्ाग्रता करे | किन्तु 
यदि एक पराणित जाति के घिर पर मौके-बेमोके गालियों की निर्तर बौछार कर 
तुम केवल अपने राष्ट्र की नैतिक श्रेष्डता का इका पीठना चाहते हो तो में तुम्हू 
स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि बदि स्यावपधूर्वक कोई तुलनात्मक अध्ययन करने का 
प्रयास हुआ तो हिन्दू जापि संसार की समस्स जातियों से, संसार के समस्त 
अन्य राष्ट्रों से नैतिकता के लेत्र में बाँसों ऊँची सिद्ध होगी । 


ञः श्र है. क्र 


ईश्वर और एथणाओं की पूजा साथ-साथ सम्भव नहीं 

एक बात मैं तुम्हें! बताऊँगा। इसे निन्‍दा मत समझना। तुम लोग को 
पशिक्षित करते हो, खाना-कयड़ा और वेतन देते हो सो काहे के लिए ? क्या इसलिए 
कि भेरे देश में आकर मेरे पूर्वजों, मेरे थ्म॑ और पेरी सब चीजों को गालियाँ दें और 
निल्दा करें ? वे मन्दिर के निकट जायें और कहें “ओ सूर्तिपूजकों |! तुम नरक मे 
जाओगे !” किल्‍्तु वे भारत के मुसलमानों से ऐसा कहने का साहस नहीं कर पाते, 
क्योकि तब तलवारें निकल आयेंगी। किन्तु हिन्दू बहुत सौम्य है, इसीलिए वह 
मुस्करा देता है और यह कहकर ठाल देता है कि “सुर्थों को बकने दो ।” यही है 
उप्तका दृष्टिकोण ! 

तुम स्वयं तो गालियाँ देते और आलोचना करने के लिए लोगों को शिक्षित करते 
हो, किन्तु यदि मैं वहुत अच्छा उद्देश्य लेकर तुम्हारी तनिक भी आलोचना कर दूँ तो 
तुम उछल पड़ते हो और चिल्लाने लगते हो-- हमें मत छेड़ो, हम अमेरिकत हू । 
हम दुनियाँ के सब जोगों की आलोचता करें, निर्दा करें व उन्हें गालियाँ दें; चाहे 
जो कहें पर हमें मत छेड़ो क्योंकि हम छुई-मुई के पेड़ हैं ।* 

तुम्हारे मत में जो आये तुम कर सकते हो किन्तु साथ ही मैं तुम्हें बता देना 
चाहता हूँ कि हम जैसे भी जी रहे हैं, उसमे पूर्णतया सन्तुष्ठ हैं और एक माने में हम 
बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम अपने वच्चों को कभी ऐसे भयानक अस्ृत्य तिगलता नहीं 
सिखाते । * 


| और जब कभी तुम्हारे पादरी हमारी आलोचमा करें वे इस बात की 
| कभी वे भूलें कि यदि सम्पूर्ण भारत खड़ा हो जाये और हिन्दु-महोंदर्ि की 
| तलहूटी की समस्त कीचड़ को उठाकर पाश्चात्य देशों के मुँह पर फेक दे तो 
| वह उत् दुब्यैबहार का लक्षांश भी न होगा जो तुम हमारे प्रति कर रहे हो । 
और यह सब क्यों ? क्या हमने कभी एक भी धर्मे-प्रचारक को दुनियाँ में किसी 
का धर्म-परिवर्तत करने के लिए भेजा ? हमारा तुमसे कहना है-“तुम्हारे धर्म का' 
स्वागत । किस्तु हमारा धर्म हमारे पास रहते दो। 
तम अपने धर्म को आकासक धर्म कहते हो, तुम आकामक हो, किन्‍्तू फिर भी 
तम्‌ कितने लोगों को अपने धर्म में ला पाये ? विश्व की जनसंख्या का प्रत्येक छठा 
व्यक्ति चीनी है और वह बौद्ध है । इसके अतिरिक्त जापान, तिव्बत, रूस, साइब्रेश्या, 
बर्मा, स्थाम भी तो बौद्ध हैं। और शायद तुम यह बात हजम न कर पाओ किन्तु 
तुम्हारी यह ईसाई नतिकता, यह कैथोलिक गिरजावर भी कहां से पैदा हुआ हैं ”? 


#डट्राय में दिये गये एक भाषण से 


!१४६ उत्तिष्दत ! 


और यह सथ कैसे हुआ, कैसे किया गया ? रक्त की एक बूँद बहाये बिना ! ओ' 
अहंकारियों । बताओ तुम्हारी ईसाइयत में कहाँ क्ृपाण के बिना सफलता पाई ? 
मुझे सम्पर्ण विश्व में ऐसा केवल एक भी उदाहरण तो बता दो, में दो नहीं चाहुता । 
मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पूर्वजों का धर्म-परिवर्तत क्रिस अक्कार हुआ था। पुत्युय 
बमें-परिवर्तत-उनके सामने केवल दो ही सा थे; इसके अतिशथिित कुछ नहीं । अपनी 
समस्त दाम्मिक गर्जनाओं के बावजूद तृथ इस्लाम से किस अर्थ में श्रेष्ठ हो ? अरबों 
ने गर्जना की थी “हुमीं श्रेष्ठ हैं केवल हम ही ! ” --कक्‍्यों ?-- क्योंकि हम हूसरों की 
हत्या कर सकते हैं ।” किन्तु वहु अरब अब कहां है ? रोमन लोग भी यही कहा 
करते थे पर अब वे कहां हैं ? इसलिये ठीक ही कहा गया है कि, “धन्य हैं शान्ति 
के पुजारी, वे ही इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे ।” ऐसी बातें टिका जहीं करतीं, 
उनका महल बाल के ढेर पर बना होता है, जिसका ढ़हता अवश्यभ्भादी है । 


प्रत्येक वस्तु जिसकी नींव स्वार्थ है, अतिस्पर्मा ही जिसकी कर्म-प्रेरणा है और 
विषय-सूख्ध जिसका लक्ष्य है, देर या सत्रेर अवश्य मरेगी। ऐसी वस्तुओं को 
भरता ही चाहिये । बन्धुओं ! मैं तम्हें बताता हूँ कि यदि तुम जीवित रहना चाह 
हो, यदि तुम सचभुच चाहते हो कि तुम्हारा राष्टू जीवित रहे तो तुम ईसा की ओर 
वापस लौटो ! वस्तुत: तुम सच्चे ईसाई नहीं हो। नहीं, एक राष्ट्र के बाते भी नहीं 
हो। ईसा की जोर वापस लौटीं; उसकी ओर वापस लौठों जिसके पास, सिर 
दशिकाने के लिए भी जयह नहीं थी। /चिड़ियों के पास पॉसले हैं, पश्षुओं के 
पास माँदें हैं किनतू मनुष्य-पुत्र के पास सिर ठिकाने के लिए भी जगह नहीं है |” और 
तुम त्रिलासिता का आकर्षण दिखाकर धर्म का प्रचार करते हो ! भाग्य की कैसी 
विडम्बता है ! इसे बदलो; यादि तुम जीवित रहता चाहते हो तो इसे बदल डालो । 
जो कुछ मैंने इस देश में सुपा है वह सब ढोंग है, यदि यह राष्ट्र जीवित रहता चाहता 
है तो इसे ईसा की ओर धापस लौटने दो । तुम ईश्वर और एषणाएं, दोनों को 
एक साथ पूजा नहीं कर सकते । यह सब भोग-ऐस्व्ये, ईसा के नाम पर ? ईसा होते 
वो इस सब वास्तिकता को दुकरा देते । शैतानियत के साथ आानेबाला समस्त भोग- 
ऐश्वर्य तश्बर है, क्षणभुंगुर है । अमरत्व केवल उस परमपिता में ही है । यदि दुम 
इत दोसों चीजों का-इस आश्चर्यजनक समृद्धि का और ईसा के आादशों का समत्यय 
कर सको तो बहुत भच्छी बात है किन्तु यदि नहीं कर सकते तो' अच्छा होगा कि 
तुम ईसा की ओर लौट चलो और इसे त्याग दो । ईसा के साथ चीघड़ों में रहने की 
तैयारी, उसके बिना महलों में रहने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है । 


क्र ञँ तर 





ऊाग्रत !! £४७ 


मेरा पैगम्बर ही सच्चा पैगम्बर हैं* 

जब हरेक मनुष्य खड़ा होकर कहे कि 'पमेरा पैगस्वर ही सच्चा पैगम्बर है तब 
वह सत्य बात नहीं बोलता | उसे घर्म का का स्व गा भी नहीं आता । धर्म व तो 
तत्व चर्चा, न सैद्धाव्तिक मतवाद और न उसके लिये बौद्धिक स्वीकृति का ही साभ 
हैं। बह है अन्तःकरण में साक्षात्कार, ईश्वर से तु पता । वह एक भावना है, एक 
-अन्तुभुति है कि मैं विश्वात्मा करा एक अंश सात है और उसकी समस्त श्रेष्ठ अभि- 
व्यक्तियों में से एक हूं । यदि तुम सचमुच परमपिता के घर में प्रवेश कर चुके हो तो 
तुमने उसके बच्चों को देखकर भी कैसे महीं पहचाना ? और यदि तुम उन्हें नहीं 
पहचान सकते तो इसका अर्थ है कि तुमने परमपिता के धर में प्रवेश किया ही गहीं ! 
माता अपने बच्छे' को किसी भी वेश में पहचान लेती है, और लाख छद्मवेश में 
छिपने पर भी उसम्रे जान ही जाती है । 


अत: अत्येक युग और प्रत्येक देश के महान्‌ अध्यात्मिक स्त्री-पुरुषों को पहचानों 
और देखो कि उनमें एक दूसरे से बहुत भिन्नता नहीं है । जहां कहीं क्षच्चा धर्म है, यह 
दिव्य स्पर्श हो चुका है, आत्मा का परमात्मा से मिलत हुआ हैं, वहीं हृदय विशाल हुआ 
है और उसे सब ओर प्रकाश दीख पड़ा है । 


मुसलमान लोग इस दृष्टि से सबसे अधिक संकुचित और सम्प्रदायवादी हैं । उनका 
घोष-वावय है---'अल्लाहु केवल एक है और मुहम्मद उसका पैगम्बर है!” उसके 
अतिरिवत जी कुछ है वहु न केवल बुरा है, अपितु सण्ट हो जाना चाहिये । इस चींय- 
बराक्य पर आस्था ने रेखने वालों को तुरत्त मार डालना चाहिये। जो कुछ उनकी 
उपासना-पद्धति से भिन्न है उसे तुरन्त घ्वस्त कर देना चाहिये। जो पुस्तक उनसे 
भिन्न उपदेश देती है उसे जज्ञा डालता जाहिये । पांच सो वर्षों तक प्रश्मान्त महासागर 
मे अटलांटिक महासागर तक रक्त की धारा बहायी गयी । यही है इस्लाभवांद । 


आत्मकेरि्रित जाति 

मनुष्य जितना स्वार्थी होता है, उतना ही अनैलिक होता है । यही बात जाति के 
साथ भी है । जो जाति स्व-केन्द्रित हो ययी बह समस्त संसार में सर्वाधिक दुष्ट एवं 
भत्याचारी सिद्ध हुई है । संध्षार में कोई दूसरा धर्म नहीं है जो अपने-पराये की इस 
भावना का इतना अधिक शिकार रहा हो जितना कि अरब के पैंगम्बर हारा स्थापित 
धर्म । भौर कोई दूसरा धर्म ते होगा जिसने अन्य धर्मावलस्वियों पर इसने अधिक 
# पसडेना (कलिफोतिया) में दिये गये एक भाषण से । 
पे लच्दन में दिये से एक भाजण से. 


श्ष्८ उलिष्कत ! 


अत्याचार किये हों और रक्तपाव किया हो । कुरान में यह आदेश दिया गया है कि 
जो इन उपदेशों को नहीं मानते उनका कत्ल कर देना चाहिये, उसकी हत्या करता 
उन पर दया करना है। और सुन्दर हूरों तथा सब प्रकार के ऐशो-आरासम से परिपूर्ण 
जन्नत (स्वर्ग) को पाने का निश्चित मार्ग एक ही है और वह है इन काफिरों को 
मार डालना । ऐसे विश्वासों के फलस्वरूप जो भीषण रक्तपात हुआ है. उसकी 


कहपना तो करो ; 


बाग है 


भनुष्य निर्माण 
अथवा 
कार्यकर्ताओं 


का 


गठन 


भनुष्य निर्माण 


अथबी 
कार्यकर्ताओं का गठन 


हमें चाहियें प्रशावान, वीर और तेजस्वी युवक, जो मृत्यु से 
आलिंगन करने का-समुद्र को लाँध जाने का साहस रखते न कक 

हमें ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता चाहियें--पुरुष और स्वत्री दोनीं। 
केवल इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिये. अपनी पुरी शक्ति लगाओ । 
अपने चतुर्दिक लोगों का हृदय-परिवर्तेत करो एवं उन्हें हमारे 
चरित्र-मिर्माण के महातस्त्र में लगाओ | स्थान-स्थान पर निर्माण-केन्द्र 
स्थापित करो । अधिकाधिक लोगों को दीक्षित करो । 

सिंह के पौरुष से युक्त, परमात्मा के प्रति अदूद निष्ठा से 
सम्पन्न और पाविज्य की भावना से उद्दीप्त सहख्रों चर-नारी, दरिद्रों 
एवं उपेक्षितों के प्रति हादिक सहानुभूति छेकर देश के एक कोने से 
दूसरे कोने तक भ्रमण करते हुए मुक्ति का, सामाजिक पुनरुत्थान का, 
सहयोग और समता का सन्देश देंगे। 


संगठन 


एक बार उन्होंने (स्वामी जी ने) मेरी दादी जो से कहा कि “मेरे जीवन का सब 
से बड़ा श्राकर्षण अमेरिका सें है ।” मेरी दादी मे थोड़ा चुटकी काठते के लिये उनते 
पुछा--“ऐसी वह कौन है, स्वामी ?” वहु दहाक्वा भारकर हंस पड़े शौर "बोले, ओह 
वह कोई स्त्री नहीं है, बल्कि संगठन है ।” उन्होंने समझाया कि किस प्रकार रामकृष्ण 
परमाहुंस के शिष्य अकेले निकल पड़ते हैं श्रोर जब वे किसी ग्राम के निकट पहुंचते है 
हो ,चुपचाप एक वृक्ष के नीचे बें5 जाते हैं, उनकी प्रतीत में, जो ध्षनी आपत्तियों से 
उनकी सलाह माँगने आते हैं। “किन्तु मैंने अमेरिका में देखा कि संगठित प्रयास के 
हारा कितना अधिक कार्य किया जा सकता है ।” किन्तु तब तक वे यह निश्चित नहीं 
कर पाये थे कि संगठन का कौन सा प्रकार भारतीय स्वभाव के लिये पूर्णतया उपयुक्त 
होगा । और वे इस बारे में बदुत चिन्तन-सनन और अध्ययन कर रहे थे कि पए्चचात्य 
जगत में जो कुछ वे प्रच्छा समझते हैं उसे अपने देशवासियों के भ्रधिकतम हित की 
दृष्ठि से केसे उपयुक्त बनायें। 
प +मु० कॉर्नर 


न न 
लोकतांनिक ढाँचे की पूर्व पीठिका* 
अनेक देशों में भ्रमण करने के पश्चात्‌ मैं इस निध्कपं पर पहुंचा हूँ कि संगठत के 
बिना संसार में कोई भी महान्‌ एवं स्थायी कार्य नहीं किया जा' सकता । किन्तु भारत 
जैसे देश में, विकास की वर्तमान अवस्था में, भुझे यह सदु-परामर्श नहीं लगता कि 


जनतान्म्रिक आधार पर कोई नया संगठन प्रारम्भ किया जाय, जिसमें प्रत्येक सदस्य 
की समान आवाज हो और जिसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिये जायें । पश्चिमी 








# रामकृष्ण मिशन की स्थापपा के अवसर पर रामकृष्ण प्रमहंस के श्षिष्यों के समझ 
भाषण करते हुंए। 


आप्रत श्र 


देशों की स्थिति भिन्न है" हम भी शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ जब यहू सीख जाये 
कि अपने व्यक्तियत स्वार्थों एवं हितों से ऊपर सम्पूर्ण समाज अथवा राष्ट्र के हित के 
सिये त्याग किया जाय, तब हमारे लिये भी जनतांबिक प्रणाली से कार्य करना सम्भा 
हो सकेगा । इस बात को ध्यात्त में रखकर हमें फिलहाल अपने संगठन के लिए एक 
सर्वाधिकारी मार्गदर्शक अपनाना होगा, जिसकी आज्ञाओं का सब लोग पालन करे । 
उपयुक्त समय आने पर उसका कार्य संचालन सभी सदस्यों के मत एवं सहमति से हो 
सकेगा । 


रू मे मंद 


हिन्दुओं का संगठन 

ऐसा संगठन जो हिन्दुओं को पारस्परिक सहयोग एवं सदुभाव सिखा सके, परमा- 
वश्यक है। मेरे कार्य की सराहना करने के लिये कलकत्ते में जो सभा हुई उसमे पाच 
हजार लोग आये । ऐपे ही अन्य स्थानों पर भी सैकड़ों की संख्या में लोग आये | बहुत 
अच्छी बात है ! किन्तु यदि तुम उनमें से प्रत्येक से एक आना देने को कहो तो क्या 
वे ऐसा करेंगे ? हमारा सम्पूर्ण राष्ट्रीय चारित्य बच्चों के समाद परावलम्बी बस गया 
हैं। सब लोग खाने का स्वाद तो लेना चाहते हैं मगर वह उनके मूँह के पास पहुच 
जाय तभी । कुछ तो यहां तक चाहते हैं कि वह उनके गले के तीचे उदार दिया जाय। 
तुम्हं जीने का कोई अधिकार नहीं, यदि तुम अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते हो। 

भारत में तीत लोग मिल-जुल कर पांच मिनट तक कार्य नहीं कर करते । प्रत्येक 
सत्ता पाने के लिये संघर्ष करता है और फलस्वरूप आगे जाकर सम्पूर्ण संगठत संकठ 
में पड़ जाता है। है ईश्वर ! हे प्रभो ! हम ईष्यी न करता कब सीख पार्भेगे ? ऐसे 
राष्ट्र में ऐसे व्यक्तियों का, जो मतभिन्‍्नताओं के रहते हुए भी अमर स्नेह्ट के सूत्र में 
अन्धित हों, संगठब तैयार करना क्या आश्चर्य की बात नहीं ? यह संगठन बढ़ता 
जायेगा ! अद्भुत विशाल हृदबता से संश्रुकत्त शाश्वत शक्ति एवं प्रगति का यह भाव 
सम्पूर्ण भारत में व्याप्त हो जाना चाहिये | इस गुलाम राष्ट्र को उत्तराधिकारी के सर्प 
में उपलब्ध भयंकर अज्ञान, जातिभेद, पोंगापल्थी और ईण्यों के वावजूद यह भाव सम्पूर्ण 
राष्ट्र में विद्य त्वैतन्य भी देगा उसे समाज के रोम-रोम' में भर देना चाहिये। 


कः नै 4 


कार्य की तीन अवस्थाएं 
| प्रत्येक कार्य को तीन अवस्थाओं से मुजरना पड़ता है--उपहास, विरोध और 
मन्त में स्वीकृति 


श्ध्र्ड उतन्तिष्ठत | 


ऐसे प्रत्येक मनुष्य के बारे में जो अपने समय से बहुत जागे की सोचता है, अआन्ति 
उत्पन्न होता निश्चित है । अतः विरोध और अत्यात्ारों का स्वागत । केबल सुझे दृढ़ 
और शुद्ध होना बाहिये तथा ईश्वर में अगाध श्रद्धा रखती लाहिये । फिर, से सब अपने 
आप लुप्व हो जायेंगे | 
प्रसिद्धि, लोलुपता एवं निर्माण कार्य साथ नहीं चलते 

कभी किप्ती ने समाज को प्रसत्त रखने और साथ ही भह्नन्‌ कार्य करते में सफलता 
तही पाई । किसी को केवल अपनी अन्तरात्मा के आदेशों का एलन करते रहना 
चाहिये और यदि वह जादेश सही और शुभ हैं तो समाज को उसका अनुसरण करना 
ही होगा, भलत्रे ही वह उसकी युत्यु के शत्तान्दियों वाद करें। हम मम, बुद्धि और 
शरीर से अपने कार्य में जुट जायें | जब तक हम केवल एक गौर केवल एक ही विचार 
के लिए अन्य सब कुछ त्यागने के लिये तैयार नहीं होंगे, तव तक हमें कभी भी प्रकाश 
का दर्शन नहीं होगा, कभी भी नहीं । 

जो लोग मानवता की सच्ची हेवा करना चाहते हैं उन्हें अपने सुख-दुःख, कीवति- 
प्रतिष्ठा तथा अन्य समस्त स्वार्थों को गठरी में बांधकर समुद्र में फेंक देश! चाहिये और 
तेब भगवान्‌ के चरणों में आया चाहिये । यही समस्त महापुरुषों ने कहा और किया । 

के रन हू 

पूर्ण आंज्ञाकारिता 


जो आज्ञापालम करना जातता है वही आजा देवा भी जान सकता है । पहले 
आज्षापालन सीखों । इन समस्त पाश्चात्म देशों में स्वतस्त्रता की तीज भावचा के क्षाभ 
ही आज्ापायन की भावना भी उतनी ही तीत्र हैं । हम सभी अपने-अपने को महत्वपूर्ण 
समझते है, जिसके कारण कोई कार्य नहीं हो पाता । महान्‌ उच्चम, असीम उत्साह, 
प्रचण्ड शक्ति और इस सबसे ऊपर पूर्ण आज्ञाकारिता केवल इन्हीं शूणों के सहारे 
आक्तियत एवं राष्ट्रीय पुमरुत्थान सम्भव है। इच गुणों का हममें सर्वधा अभाव है । 

यहाँ प्रत्येक नेता नतचा चाहुता हैं, आज्चोाशलम करना कोई नहीं जानता.। महान 
कार्यों को करने में नेता की भ्ाज्ञाओं को आंख मूंद कर पालन करना होता है । यदि 
मेरे गूरभाई अभी मुझसे कहें कि मुझे अपने जोवन का शेष भाग मठ की सालियां 
साफ करने में बिताना है तो निश्चय जानो कि मैं इस आज्ञा का बिना किसी विरोध 
के पालन करूँगा ) केवल बढ़ी सहान्‌ वेनापति हो सकता है जो सर्वजन-हिलाय प्रत्येक 
आज्ञा को बिना ननुनच किये, पालन करना जानता है । 

आजशापालन के भुण का विकास तो करो किन्तु अपनी आत्मथ्द्धा को मत खोजो । 
अपने वरिष्ठों की आज्ञापालन के बिना एकसूत्रता सम्भव नहीं। व्यक्तिगत शक्तियों 
के ऐसे केसद्ीकरण के बिका कोई भी महान काये नहीं किया जा सकता 


५७७र्थवाओं अद्धारपजीके. नह 


जागृत शहर 


सहयोगियों के प्रति व्यवहार 


तुम्हें किसी की योजना का निरादर कर उसे निरुत्साहित वहीं करना चाहिये | 
आलोचना को बिलकुल छोड़ दो । सबकी तब तक सहायता करते रहो जब तक तुस्हें 
दिखाई दे कि वे ठीक कर रहे हैं और जब कभी वे मत पर उठाते दिखाई दे तो 
उसकी भरूल्ों को सौम्यतापूर्वक उपकी दृष्टि में लाओ । एक दुसरे की आलोचना ही 
समस्त उपद्रयों की जड़ है । वही संगठनों के विधदन का मुख्य कारण बनतो है। 

तुम्हारे प्रमस्त कार्यो की सफलता पूर्णतया तुम्हारे पारस्थरिक स्तेह पर तिर्भर 
है । जब तक ईर्प्या, हेप एवं अहंवादिता कायम है, तब तक कीई भला नहीं होने 
बाला है | 

अपने बच्धुओं के विचारों का आदर करो और छर्देव सदूभाव स्थापित करने का 
यत्त करो । यही सफलता का रहस्य है | 


आदर्श कार्य-विधि 


भारत में समस्त संयुक्त प्रयास एक ही बुराई के ब्रोश्ष से दबकर डूब जाते हैं । 
हमने अभी तक स्वयं में कार्य-विधि के पिद्धान्तों के कठोर पालन की वृत्ति विकसित 
तहीं की है । कार्य को उसके आदशे झूप में ही करता चाहिये। फिर उसमें किसी 
'मित्रता' या प्रचलित मुद्गावरे के असुसार आँख की लण्जा' को स्थान चहीं मिलना 
चाहिये । अपने अधिकार में जो भी कोष हो उसके पाई-पाई का लेखा-नोंखा रखंना 
चाहिए और भूलकर भी कभी एक मद की घनराशि का किती हूसरी मद के 
लिये, चाहे जो हो यहाँ तक कि अगले ही क्षण भूखों मरने की तौबत पहुंच चुकी हो, 
तब्ब भी उपयोग मत करो। यही है कार्य-विधि की शुद्धि ! 


संगठन के स्थायित्व का रहस्य 


ऐसा तस्ब निर्माण करो जो स्वचालित हो। फिर खिन्‍्ता नहीं कौव जीता है, कौत 
मरता है। हम भारतीयों का एक बड़ा भारी दोय यह है कि हम स्थायी संगठन नहीं 
खड़ा कर पाते । और उसका कारण है कि हस कभी दूध्धरों को अपने अविव्ारों में 
सहझागी बनाता नहीं चाहते और कभी यह चिच्ला ही तहीं करते कि हसारे चले जाने 
के बाद क्या होगा ) 


+च्दक्ष का। ८; कय2 का वैन कि _. 
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नेतृत्व 


चरित्र की शुद्धता 

यदि नेता चरित्रवान्‌ नहीं है तो अनुशायिय्रों में उसके प्रति श्रद्धा टिकता सम्भव 
नही । पूर्णतया शुद्ध चरित्र के आधार पर ही अद्ठ क्षद्धा और विश्वास द्विक सकते हैं | 
लोक-संग्रह के जन्मजात गुण 

नेता केबल एक जन्म में नहीं बत जाता । वह जन्मजात ही होता है | संगठन की 
स्थापना करना अथवा योजनाथें बनाना इतना कठिन कार्य नहीं है। नेता की बाध्त- 
बिक कसौटी यहू है कि वह बहुत भिन्न रुचि और प्रवृत्ति के थोगों को भी उनकी 
समान वेदनाओं-सावनाओं के आधार पर एवबाम रख सकदा हैं था चहों | और यह 
कार्य बढ़े सहज रूप में ही होता है, बुद्धिपूर्वक् अयत्न करके चहीं । 
तेदुत्व के अनिवारय गुण-सेवा और स्नेह 

मैसता के दायित्व को विभावा बहुत ही कठिय कार्य है। उसके लिग्रे व्यक्ति को 
दासस्य दास:-दासों का वास बतना पड़ता है और सहत्तों हृदशों फो अपने अन्दर 
समाना पड़ता है। सबके प्रति सेवामाव रखभेवाला ही उन्तका श्च्चा स्वामी बन 


सकता है । ईष्या और स्वार्थ का लबमान केष न रहने पर ही तुम तेता बन सक्षते 
ही ! जन्मजात और मिःस्वार्थ व्यक्ति ही नेता हो सकता है । 


आत्मत्यांग, न कि आत्महठ 


वह सैनिक भावना है ही कहाँ, जो आरम्भ से हो मनुष्य को सेवा और आज्ञा- 
पालन तथा आत्य-संयम का अभ्यास कराना सिखाती है ? सैविक भावना है आत्म» 
त्याग में, न कि आत्महठ में। दूसरों के हृदवों' एवं जीवनों पर झासथव करने के पूर्व 
व्यक्ति की दुसरे की जानना पर आगे बढ़ कर अपने श्राण देने के लिए भी तत्पर रहना 
चाहिये । सर्वप्रथम बलिदान करने की सिद्धपा रखनी चाहिये । 


जब्त : ! श्प्र् 


अग्निम सोचें पर नेता को रहता होगा 

क्या भारतीय सैनिक श्रृद्धस्‍्थल में कायरता दिखाता हैं ? कभी नहीं; किन्तु उन्हें 
योग्य नेता मिलने चाहियें। मेरे एक अंग्रेज मित्र जबरल स्ट्रांग १६४७ की सैनिक 
ऋाति के समय भारत में थे | वे उस समय की कई घटतायें सुनाया करते थे। एक 
दिन वार्ता के दोरान मैने उससे पूछा कि जो सैमिक वन्दुर्कों, जस्थास्त्रों एवं खाच्यसामग्री 
आदि से पूरी तरह सम्पन्न थे, जो अनुभवी धुरूघर थे, वे इतनी बूरी तरह क्यों हांरे ? 
उन्होंने उत्तर दिया कि उनके नेता स्वयं आगे न बढ़कर पीछे किसी सुरक्षित स्थान पर 
से ही चिल्लाते थे, “लड़े जाओ बहादुरों ' आदि-आा।दि । किग्तु जब तक आज्ञा देनेवाला 
सेनाधिकारी थागे नहीं बढ़ता और मुत्यु का सामना नहीं करता, तब तक सापारण 
सैनिक कभी परे हृदय से नहीं लड़ सकता | जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यही बात है । 
“नायक को अपने शीध का बलित्यन देता ही होगा "-प्रदि तुम किसी लक्ष्य के लिये 
अपने प्रा्णों का उत्पर्ग कर सकते हो, केवल तभी तम नेता बतने के अधिकारी ही । 
किन्तु हम सव पर्याप्त त्याग किये द्विता ही नेता बनने के चक्कर में रहते हैं, जिसका 
परिणाम है--शून्य ! कोई हमारी बात नहीं सुनता । 


नेता निष्पक्ष एवं व्यक्ति निरपेक्ष हो 

(१) पत्चपात सब बुराइयों की जड़ है। कहने का अभिष्राय है. कि यदि तुम 
एक के प्रति दुसरे की अपेक्षा अधिक स्नेह प्रदर्शित करते हो, तो विश्वास रखो, तम 
भावी संकटों के बीज वो रहे हो । 

वह कभी नेता नहीं बन सकता जिसके स्वेह में थोड़ा भी ऊच-नीच का भेद है, 
जिसका स्वेह अनन्त है, जिसमें ऊच-नीच का भेद नहीं, प्रम्मस्त संसार उसके चरणों 
पर लोख्ता है! 

में देखता हैं कि लोग मुझे जपना लगभग सेवृरर्ण स्वेह अपित कर देते हैं। किल्तु 
मैं बदले में अपना भ्म्पर्ण स्नेह किसी एक को वहीं हे सकता, क्योंकि उसी दिल कार्य 
चौपट हो जायेगा। फिर भी कुछ लोग, जो व्यक्ति-तिरपेक्ष विशाल दृष्टिकोण 
मे सम्पन्न नहीं है, बदले में सम्पूर्ण स्मेह को अपेक्षा करेंगे। कार्य के द्वित में यह 
निदान्त आवश्यक है कि में पूर्णतया व्यक्ति निरपेक्ष रहइदे हुए अधिक से अधिक लोगों 
का उत्साहयूक्त स्वेह् अजित कर सकूं | अन्यथा ईपाि और झगड़े सत्र कुछ विधटित 
कर डालेंगे । नेता को व्यक्ति-निरपेक्ष ही रहना आषटिय्रे | 


सहानुभूति और सहिष्णुता 
भ्रदि कोई तुम्हारे पास आकर अपने किसी माइ की बुराई करन लगे तो उसब) 


श्प्र् उच्तिष्ठत्त ! 


बात बिलकुल मत सुत्तो । तिन्‍्दा सुनना भी पाप है । इसी में भादी संकटों के बीज 
निहित हैं। 

प्रत्येक की कमियों को सहन करो । लाखों अपराधों को क्षमा करो ॥ यदि तुम 
सबको निःस्वार्थ भाव से प्रेम करोगे तो वे सब भी झर्ने:-शने: एक दूसरे को प्रेम करमे 
लगेंगे। जब वे यह भली प्रकार समझ जायेंगे कि एक का हित दूसरों के हिंत पर 
तिर्भर करता है, तभी उनमें से प्रत्येक ईष्यासाब को त्याग देगा । मिल-जुल कर कोई 
कार्य करता मानों हमारे राष्ट्रीय चरित्र का अंग ही नहीं रह गया है । अतः तुम्हें इस 
भावना को बहुत चिल्तापूर्वक पैदा करने का यत्न करता चाहिये और जैर्यपूर्वक प्रतीक्षा 
करती चाहिये । 
शिशुवत्‌ नेतृत्व ही सर्वोत्तम 

कुछ लोग मार्गेदर्शत मिलने पर बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक नेता 
बनने के लिये पैदा नहीं हुआ हैं । सर्वोत्तम नेता कही है जो “एक शिक्षु के समान 
नेतृत्व करता है। शिशु ऊपर से देखने पर तो सभी का आश्रित है, किन्तु वस्तुतः 
वही सम्पूर्ण परिकर का सम्राट होता है। कम से कम, भेरे विचार में तो यही मस्त है । 

नेतृत्व करने का थोड़ा सा भी दिखावा अस्यों में ईष्या को भड़का कर सब कुछ 
चौपठ कर डालता है। 





हा । 


सच्चा मार्गदर्शक 


शब्दों के सामथ्यं का रहस्थ 

जो अपने को ईश्वराप॑ण कर देते हैं, वे संसार के लिए इत तथाकथित कार्यकर्ताओं 
की अपेक्षा बहुत कुछ कर जाते हैं । यदि किसी एक व्यक्ति ने अपनी पूर्ण आात्मशुद्धि 
कर ली है, तो वह इन उपदेशकों के पूरे दल की अपेक्षा कहीं अधिक कार्य पूरा कर 
लेता है। आत्मशुद्धि और मौन में से शब्दों का अपूर्व साम्थ्य पेद्य होता है । 


गुरु का व्यक्तित्व 

एक बार इंस्छैंड में एक मित्र ने सुझसे प्रशन पुछा था, “हम गुर के ध्यक्तित्व की 
ओर इतना क्यों निहारे ? हमें केवल उनके उपदेशों पर विधार करना चाहिए और 
उन्हें अपनाना चाहिये ।” किन्तु यह ठीक नहीं है । यदि कोई व्यक्ति मुझे रसायनशास्त्र 
अथवा गति विज्ञान या कोई अन्य भौतिक विज्ञान पढ़ाना चाहता है तो उसका चरिव 
चाहे जैसा हो, वह इन विषयों को पढ़ाने में सफल हो सकता है । क्योंकि भौतिकवादी 
विद्याओ का ज्ञान केवल बौडिक होता है और बौद्धिक शक्ति पर निर्भर करता हैं । 
कोई भी मनुष्य आत्मा का रंचमात्र विकास किये बिना ही ऐसे क्षेत्र में ध्रचण्ड बौद्धिक 
सामर्थ्य से सम्पन्न हो सकता है। किन्तु अध्यात्मिक विद्याओं में प्रारम्भ से अन्त तक 
यह असम्भव है कि अचुद्ध आत्मा से तनिक भी अध्यात्मिक प्रकाश मिल सवे । 
ऐसी आत्मा वया पिखा सकती है ? उसे कुछ ज्ञाव नहीं । भुद्धता में ही आध्यात्मिक 
सत्य निहित है । 

अध्यात्मिक गुरु चुनते समय सर्वप्रथम हमें देखना चाहिये कि इसका व्यक्तित्व 
क्या है | केवल तभी उसके शब्दों का कुछ मूल्य हो सकता है, क्योंकि उसका व्यक्ति- 
त्व संचारण मस्त जैसा कार्य करता है। वह संचार ही क्या करेंगा| यदि उसमें वह 
अथ्यात्मिक शक्ति है ही नहीं ? उदाहरणस्वरूप, यदि बिजली का चुल्दा गर्म है तो 
बहु उष्णता की तरंगें प्रवाहित कर सकता है । किस्लु यदि बह गर्म नहीं है तो उसके 
द्वारा ऐसा होना असम्भव है। इसी प्रकार अध्यात्मिक गुरु से भी मानसिक तरगें 
निकलती हैं जो द्विष्य के चित्त तक पहु चती हैं । यह सभस्या है आत्मिक झक्ति को 
प्रदान करने की न कि केवल हमारी बौढ्विक शक्तियों को उत्त जित करने की गुरू 


से एक वास्तविक अनुभव में आनेवाली श्वक्ति प्रवाहित होती है जोर शिष्य के अत - 
करण में बढ़ने लगती हैं। अतः यह भतिवार्य आवश्यकता है कि युरु सच्चा ही । 
हम बहुत घढ़िया भाषण सुनते हैं, अद्भुत तकों से मुक्त अबचन भी सुदते हैं, किन्त्‌ 
घर जाकर उन सबकों भूल जाते हैं। कभी-कभी हम बहुत सरल साया में दो चार 
शब्द ही सुतते हैं, कितु वे हमारे अस्तर्मन पर छा जाते हैं, दमारे सम्दुर्ण जीवन को 
स्थायी रूप से बरल डालते हैं। उत्त व्यवित के शब्द जो अपना व्यवितित्व-वल उनमे 
उंदेल दें, प्रभाव डाल सकते हैं, कितु उसका व्यक्तित्व तेजस्वी होना चाहिये | आदान- 
प्रदात का नाम ही शिक्षण है | गुरु देता है और शिष्य प्रहण करता है । किन्तु एक के 
पास देने के लिग्रे कुछ होना चाहिये और दूसरे का द्वार लेने के लिये खुला रहना चाहिये ! 


गुरु का कार्य 

(१) शिक्षा मनुष्य की आन्तरिक पूर्णता की अभिव्यक्ति सात्र है । 

(२) धर्म मनुष्य में विद्यमान देवत्व की अभिव्यक्ति है। 

अतः दोनों मामलों में गुर का एकमेव कत्त व्य शिश्य के मार्ग की समस्त बाधाओं 
को हदाना है । इसीलिये मैं सदैव कहता जाया हुँ--“हस्तक्षेपर मद करो |” शेष सब 
क्षपत आप ठीक हो जायेगा । अर्थात्‌ हमारा कार्य भार्ग साफ करना है! शेष सब 
भगवान्‌ करेगा । 


निषेधात्मक विचार मनुध्य को दुर्बल बनाते हैं 


४... निरषेधात्मक विचार मनुष्य की शक्ति क्षीण करते हैं। क्या आप नहीं देखते कि 
जी माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ना-लिखना सिखाने के मोह में उन्हें हुर समय ताड़ना 
दैते रहते हैं कि “तुम मूर्ख ही, तुम कभी कुछ नहीं सीख सकीगे  उतके बच्चे अधिकांश 
उदाहरणों में सचमुच ऐसे ही भिकल जाते हैं। यदि तुम बच्चीं से मधुर चचन बोलो और 
उन्हें उत्साहित करो, तो घीरे-घीरे उनका सुधार होना अवश्यम्भावी है | जो बांध इन 
छोटे बच्चों पर लागू होती है, वही उच्च विचारों के क्षेत्र के मवागन्तुकों पर भो लागू 
होती है । यवि तुम उन्हें मावात्मक विचार दे सको तो वे लोग सचमुच ही मनुष्य बन 
जायेंगे और अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सकेसे । भाषा और साहित्य, कला और 
कविता-हअस्थेक क्षेत्र में उन भूलों की ओर ही इंग्रित नहीं करता चाहिये जो ते विचार 
अथवा कृषि से कर रहे हों, अपितु उन्हें बहू मार्ग दिखाना चाहिये जिस पर जलकर 
जपने कार्य को अच्छी प्रकार कर पक्के । कमियाँ बतलाने से मनुष्य की मावनाओं को 
आधात लगता है। हमने देखा है कि भगवान रामकृष्ण उन लोगों को भी प्रोत्साहन 
दिया करते ये जिन्हें हम बिल्कूल निकम्मा समझते थे और इस प्रकार उसके जीवन की 
दिशा को भी बदल हालते भे । उनके झिक्षण का तरीका अभृतपूर्व था । 

* मं श्र म्क 


व पेडकक आता गये ह4# पराथ व्था “खि-ल ता ननलज 


ग्द हि ए धकाककसन नपफलिी रे कान खीशुरर.. भआ 


प्न्‍ल हे लम.. अभाव ग्प्क किम फए-फफएएकक.. पमपपुुक्नक पक 


सकल जीवन का रहस्य 


अथना 
कर्म-कीशल 


मश्तिष्क को उच्च आदश से भर दो 


मांसपेशियों के द्वारा शक्ति का जो प्रसटीकरण होता है उसे ही कार्म कहते हैं। 
किन्तु जहाँ विचार वहीं वहाँ कार्य नहीं । अतः मस्तिष्क को उच्च विचारों से 
उच्च आदर्शों से भर दो। उन्हें दिव-रात अपने सामने रखों और तब उससे से 
भहान्‌ कार्ये निष्पन्न होगा ! 

आकाश को हर कोई देख सकता है, यहाँ तक कि धरती पर रेंगने वाला क्षद्र कीड़ा 
भी उस नीलाकाश को देखता है । किन्तु वह हम सबसे कितनी दूर है । यही बात 
आदशे के साथ है । इसमें सन्देश वहीं कि बह बहुत दूर है किन्तु साथ दी हम जानत्ते 
हैं कि हमारे पास बह होना ही चाहिये। हम उच्चतम आदर्श अपने समक्ष रख सकते हैं। 
दृभग्यवश इस जीवन में अधिकांश लोग लक्ष्यविहीन हो अंधेरे में भठक' रहे हैं । यदि 
लक्ष्यवान व्यक्ति एक सहस्न भूलें करता है तो मेरा विश्वास है कि लक्ष्य-विदीव व्यक्ति 
पचास सहक्ष भूलें करेगा । अतः कोई न कोई आदर्श सामने होना बाहिये | उस आदर्श 
के बारे में हम अधिक से अधिक श्रवण करें ताकि बढ़ हमारे अन्त:करण में, हमारे 
मस्तिष्क में, हमारी रगों में समा जाय । यहाँ तक कि रक्‍त की प्रत्येक बूंद में चैतन्य 
भर दे। और बरीर के प्रत्येक रोम में समा जाय । हम हर क्षण उसी का चिन्तन 
करें। “अन्त.करण की परिपूर्णता में से ही बाणी मुखरित होती है मौर अन्त:करण की 
परिपृर्णता के पश्चात ही हाथ भी कार्य करते हैं। 


सीप-समान बनो 
मोती की सीप के समान बनो । एक बरी सुन्दर सारतीय कथा है कि यदि 


श्र उचिष्डत ! 


स्वाति सक्षत्र में वर्षा का एक बूंद भी उस सीप में पड़ जाता है तो बह मोली बन 
जाता है। सीप यह बाल जानती है, अत: वे स्वात्ति नक्षत्र के चमकते ही जल की सतह 
पर भा जाती हैं और उस सृत्यवान्‌ वर्षा की बूंद को पाने के लिये प्रतीक्षा करती 
रहती है । जैसे ही कोई बूंद उनके मुख मे प्रवेश करती हैं थे सीप तुरन्स अपना मुंह 
बन्द कर लेती है और डुबकी लगाकर स्रमुद्र के दल पर पहुँच जाती हैं। वहाँ वे धैर्य- 
पूर्वक बूंद को मोती का रूप दे देती हैं । 

हम भी चैसे ही बनें । पहले सुनो, तब मनन करो, और अन्त में सब दूविधा को 
छोड़कर अपने अन्तःकरण को वाह्म प्रभावों की ओर से बन्द कर थों और अपने 
अन्दर उस सत्य के पोषण में लग जाओ। एक विचार को केवल उसके नग्ेपन से 
आ्कयित हो अपना लेता और फिर उससे भरी नये विचार के लिए उसको त्याग देने 
की वुत्ति से ही पूरी शक्तियाँ विश्वर जाते का भय है। एक विचार को लो तो उत्े 
करो, उसे अन्त तक पहुँचाओ और जब तक उसके छोर पर ह# पहुंची! उसे त्यागों मत | 
जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल हो गया है, उसे ही प्रकाश का दर्शन होता है। जो 
थोड़ा इधर थीड़ा' उधर हाथ मारते हैं, वे कोई लक्ष्य पूर्ण चहीं कर पाते | वे कुछ 
क्षणों के लिये बड़ा जोश दिखाते हैं, किन्तु बह शीघ्र ठंडा हो जाता है। 

अत्त: एक लक्ष्य अपनोभी । उस लक्ष्य को ही अपना जीवन कार्य समझो । हर 
क्षण उसी का विन्तन करो, उसी का स्वप्न देखो। उसी के सहारे जीवित रहो । 
मस्तिष्क, मॉसपेशियां, नसे आदि शरीर के प्रत्येक अंग उसी विचार से ओत-प्रोत 
हों भर तब तक अन्य प्रत्येक विचार को किनारे पड़ा रहते दो । सफलता का यहीं 
राजमार्ग है, इसी मार्ग प्र चलकर अब तक अध्यात्मिक महापुरुष पैदा हुए हैं । 
अत्यों को केवल बोलने वाले यन्त्र समझो | 


“सफलता के लिये अत्यधिक अध्यवत्ताय एवं प्रबल इच्छाशक्ति का होना आव- 
इक है । अध्यवसायी आत्मा कहती है, “मैं समुर को थी जाऊेगी ।” मेरी इच्छामात्र 
में पर्वत चूर च्र हो जायेंगे ।” यह कर्मश्क्ति, यह इच्छाशवित प्राप्त करों, कठोर 
परिश्रम करो और तु्र निश्चित ही लक्ष्य पर पहुँच जाओगे । 


हब है. है 
महावीर को आदर्श मानो 


तुम्हें महावीर के चरित्र को आदर्श के रूप में अपने सामने रखना होगा | देखों, 
किस प्रकार वे रामचर्द्र की आज्ञा पर ख्सुद्र को लांघ गये । उन्होंने अपने जीवन या 
मृत्यु की वनिक चिन्ता नहों की | वे अपनों इस्द्रियों के यृर्भे स्वाभी थे और गदमुत 
प्रज्ञा से सम्पन्न थे । तुभ्हें भ्यकक्‍्तिगव सेवा के इस महान आदयथें के नमूने एर अपमे 
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जीवन का निर्माण करता होगा । उसके द्वारा अन्य समस्त आादर्श भी जीवन $ 
स्वतः वीरे-घीरे प्रकट होंगे । गह की आज्ञा का आंख मूंद कर पालन करो । ब्रेह्मचः 
का निष्छापूर्वकत आचरण ही सफलता का युल-मच्च है । हनुमान जहां एक और सेव 
के आदर्श के प्रतीक हैं, वहीं दूसरी भोर वे रूमस्त संसार को आंतंकित कर देने वाले 
सिहृबत्‌ साहस के भी प्रतीक हैं | राम के हित के लिये उन्हें अपने प्राणों का बलि- 
दान करने में तनिक भी संशोच नहीं है । राम की सेवा के अतिरिक्त दे प्रत्येक चीज 
की ओर से विरक्स हैं। यहाँ तक कि विश्व के महान्‌ देवता ब्रह्मा अथवा विष्णु के 
स्थाव को अआप्त करने की लालसा भी नहीं है। उनके जीवन का एक ही ब्रत हे-- 
राम की प्रत्येक इच्छा को क्रियान्वित करना | ऐसी ही पूर्ण-समर्पणकारी' भवित 
चाहिये | 


जित' खोजा, तिन पाइयां 


एक सड़क पर घूमते हुए आलखसी व्यवित ने एक बुढ़ें व्यक्ति को अपने मकान 
के दरवाजे पर बैठे हुए देखा | उसने ठहरकर उस बुढ़ों से एक आम का पता-ठिकाना 
पूछा ॥ उच्चने पूछा, “अमुक-अमुक ग्राम यहां से कितनी दूर है ? ” चूढ़ा मौन रहा । 
उस आदमी ने कई बार उसी प्रश्न को दोहराथा। तब भी कोई जवाब ने मिला । 
इससे झुंझलाकर यात्री चलने के लिये मूड पड़ा। तभी बूढ़े ने खड़े होकर कहा 
अअमुक ग्राम यहां से केवल एक भील दूर है।” “कया |! “, यात्री ने कहा “तुमने यही 
बात जब मैने पूछा तब क्यों वहीं बतायी ? , बूढ़े ने कहा- “क्योंकि तब तुम जाने के 
बारे में काफी उदासीन और ढीले विश्वाईं दे रहे थे और मब जब तुम पक्के इराके के 
पाथ जाने के लिए तैयार दीखते हो तब तुम उत्तर पाने के अधिकारी हो गये हो । 

बया तुम इस कहाती को स्मरण रखोगे ? कार्य में जूठट जाओ, शेष साधन अपने' 
आप पुरे हो जायेंगे । भगवान ने गीता में कहा है, 

अमन्यादिच्रस्तवन्तो साम्‌ थे जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तान योगक्षेस 
'हाम्यहस्‌ (सीता ९२२) “जो अतत्य भाव से मेरी ही उपानना करते हैं उनके 
गेम क्षेत्र की विन्ता मैं स्वयं करता हू ॥* 

- “ईंया के शब्दों को स्मरण रखो, /माँगों और वह तुम्हें मिलेगा, खोजो और 
सपा जाओगे । थपथपाओं और द्वार तुम्हारे लिये खुल जायेंगे ।” थे शब्द अक्षरशः 
त्य हैं, इनमें केवल रूपक यश कल्पता तहीं है । “*'' 

क्ग्मा' कोई ऐसी वस्तु है जिसकी तुमने सच्चे अन्तःकरण से कामना की हो और ने 
ली हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता । इच्छा ने ही शरीर को पैदा किया। प्रकाश' 
ही तुम्हारे मस्तक पर दो छेद पैदा किये जिन्हे तुम आखें कहते हो यदि प्रकाश न 


हि 


श्धड उतक्तिष्दत 


होता तो तुम्हारे पास आंखें न होती । शब्द ने कानों को बनाया । विषय पहले असभे 
और उन्हें ग्रहण करने वाली इंद्वियां बाद में | 
मांगों और तुम्हें मिलेगा 

लेकिन तुम्हें समझना होगा कि इच्छा-इच्छा में भी अन्तर होता है । 

एक शिष्य अपने गुझ के पास गया और बोला--श्ीमन्‌, मैं ईश्वर को पाना 
चाहता हु' । शुर ने उस युवक की ओर देखा, एक शब्द नहीं बोले और केबल 
मुस्करा दिया । युवक प्रतिदित आता था और आग्रह करता था कि उसे ईश्वर 
चाहिये | किन्तु उस वृद्ध को युवक की अपेक्षा अधिक ज्ञान था। एक दिन जब बहुत 
गर्मी पड़ रही थी, गुरु ने श्रुवक से अपने खाथ चलकर नदी में स्तान करने को कहा । 
युवक से जैसे ही नदी में डुबकी लगायी, वृद्ध ने पीछे से आकर उसे बलपूर्वक पानी मे 
ही दबा लिया। जब युवक कुछ देर तक मुक्ति के लिये छटपठा चुका तो उन्होंने उसे 
छोड दिया और पूछा कि “जब तुप पानी के अन्दर थे तब तुम्हारी एकम्रेव इच्छा- 
क्या थी ?” शिष्य ने उत्तर दिया, “हुवा का केवल सांस । तथ गुरु ने कहा “क्या 
तुम्हारी ईश्वर को पाने की इच्छा भी उतनी तीत्र है ? यदि हो तो वह तुम्हें एक 
क्षण में मिल जायेगा । जब तक तुम्हारी भूख, तुम्हारी इच्छा उतनी ही तीज नहीं 
है तब तक लुम परमात्मा को कवापि नहीं पा सकते चाहे तुम कितना ही वौद्धिक 
व्यायाम अथवा कर्मकाण्ड करो। 

मः आए रे के 


बुद्धि की करुणा अपनाओ 

क्या तुम्हारे मन्त में दूसरों के प्रति सहानुभूति हैं ? यदि हैं तो तुम एकत्व का 
साक्षात्कार कर रहे हो | यदि दुम्हारे अन्दर दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं तो तुम 
चाहें संघार के सबसे बड़े व॒द्धिवादी देत्य हो किल्‍तु तुम कुछ भी नहीं बन सकोगे । 
तुम निरे शुष्क बुद्धिवादी हो और वैसे ही सदा बने रहोगे । 

क्या तुमते विश्व के इतिहास से कभी यह जानने का भ्रयास किया है कि धर्म- 
प्रवेतकों की शक्ति का खोत कहां है ? क्‍या वह बूद्धिबल' में था ? क्‍या उनमे से 
किसी ने भी दर्शन पर कोई सुन्दर पुस्तक लिखी, तक की जटिल गुत्थियों में उलझने 
का प्रयास किया ? एक ने भी नहीं । वे केवल थोड़े से शब्द बोले | ईसा के समान 
सहानुभूति रखो और तुम ईसा बन जाओगे | बुद्ध के समान सहानुभूति करो और तुम 
बुद्ध बन जाओगे । बह सहानुभूति की भावना ही बह जीवन है, शक्षित है, बल हैं, 
जिसके बिना कितने मी बौद्धिक व्यायाम से तुम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते | 
बुद्धि ठो केवल क्रिया-बेतनाहीन अग है. भावना का सयोग होने पर द्वी उस अग में 
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अआग्रल [ श्द्र 


गति आती है और वे कार्य करते लगते हैं। समस्त संसार में ऐसा ही होता है और 
इस बात को तुम्हें सदा स्मरण रखना चाहिये" । 


वाल्मीकि का प्रथम इलोक करुणा से उद्भूत' 


“एक दिन जब महर्षि वाल्मीकि पवित्र गंगा नदी में स्ताव करने के लिये जा रहे 
थे तथ उन्होंने क्रॉंच के एक जोड़े को आकाश में विहार करते और एक दूसरे का चुम्बन 
करते देखा | महषि उनकी यह कीड़ा देख कर ग्रसन्न हुए किन्तु दूसरे ही क्षण एक तीर 
उनके निकट से भुजरा और नर क्रौंच उसके द्वारा मारा गया। वह घरती पर गिर 
गय्ग तब मादा-क्रॉच विषाद में भरकर चीत्कार करती हुई अपने प्रिय साथी के शव 
के चारों ओर मंडराती रही । उस दृश्य को देखकर कवि के अच्त:करण भें इतनी 
वेदता और करुणा उमड़ी कि उन्होंने हत्यारे निषाद को कहा, “तु दुष्ट है, तुझमे 
दया का रंचमात्र भी नहीं ! तेरा हत्यारा हाथ प्रेम को देखकर भी' वहीं रुका ! 

भा निथाद अतिष्ठा त्वमगमः दाइवतीः समा: ! 
यत्कोज्चसिथुसादेकसवधी : कास मोहितस ।! 
(वाल्मीकि रामायण : बालकाण्ड ) 


तभी कवि ने अपने मन में सोचा, “यह क्या ? यह मैं क्या कह गया ? इस ढग' 
से तो मैं इसके पूर्व कभी नहीं बोला था ।” और तव एक देव वाणी घुनायी दी, ““डरो' 
मत ₹ यह कविता है जो तुम्हारे मुख से तिकल रही है । संसार के कल्याण के लिये 
राम का चरित्र काव्य सें लिखों ।” इस प्रकार प्रथम कविता का जन्म हुआ। आदि- 
कृषि वाल्मीकि के सुख से करुणा के उद्देक में प्रथम श्लोक का उच्चार हुआ | उसके 
बाद ही उन्होंने राम के चरित्र पर “रामायण” जैसी सुन्दर रचता की । 
सही दृष्टिकोण 

58) तुम जो कुछ कार्य करते हो बहू बहिमुृखी है। वह तुम्हारे अपने कल्याण के 
लिये है । ऐसा मत समझो कि ईश्वर कहीं खाई में गिर पड़ा है ताकि हम-तुम कोई 
अस्पताल आदि बतबाकर उसकी सहायता कर सकें | वह केवल तुम्हें काम करने का 
अवसर देवा हैं| यदि वह तुम्हें इस विशाल व्यायामझाला में अपने स्तायुओं को व्यायाम 
कराने का अवसर देता है, तो इसलिये नहीं कि उप्रे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता 
है बल्कि इसलिये कि तुम स्वयं अपनी सहायता कर सको ! क्‍या तुम समझते हो कि 
तुम्हारी सहायता के अभाव में एक चींटी भी मर सकेगी ? यह विचार ईदवर-निनन्‍्दा है । 

“" हँस धन्य हैं कि हमें उसके लिये कार्य करने का, न कि उसकी सहायता करते 
का सुअवसर मिला। इस “सहायता शब्द को अपने मस्तिष्क से निकाल फेंका तुम 
सहायता नहों कर सकते यह विचार केबल ड्ठै 


श््श्फ्र शजिष्यल | 


“० तुम्हें उसकी पूजा का अवसर दिया गया हैं। इस श्रद्बायुक्त भाव से स म्पृ' 
विश्व को ओर देखों | तब तुम्हारे अन्दर पूर्ण निष्काम भाव जगेगा। यही तुम्हारा 
कत्तेग्य है | यही कार्य के प्रति सही दृष्टिकोण है। यही कर्मयोंग का रहस्य है । 


निःस्वार्थ कार्यकर्ता ही सबसे सुखी हे 


भिज्लारी को कभी चुख नहीं मिलता । उसे दयापूर्वक एक दुकड़ा मिल जाता 
है किन्तु उसके पीछे उपेक्षा और धुणा का भाव रहता है । कम से कम यह भाव तो 
रहता ही है कि भिखारी कोई तच्छ वस्तु है । बह जो कुछ पाता है, उन्चमें उसे सुख 
नहीं सिलता । 

हम सब भिखारी हैं। हम जो कर्म करते हैं उसका बदला चाहते है। हम रब 
व्यापारी बन गये हैं। हम जीवन का व्यापार करते हैं, गुणों का व्यापार करते हैं, धर्म 
का व्यापार करते हैं। आह ! हम प्रेम का भी व्यापार करते हैं | 

यदि तुम व्यापार ही ऋरता चाहते हो, यदि तुम्हारे सामने लेना-देना ही ह, 
क्रय-विक्रय का ही प्रश्न है तो फिर क्रय-विक्रय के नियमों का पालल करों। समय 
अच्छा भी होता है और बुरा भी । कभी कीमतें ऊपर चढ़ती हैं और कभी नीचे 
गिरती हैं । व्यापार में तूम सदैव घाटे के लिये प्रस्तुत रहते हो । यह दर्षण में चेहरा 
देखने के समान है । उसमें तुम्हारा चेहरा दिखायी देता है। यदि तुम मुह बनाते 
हो वो वह भी मुंह बनाता है। तुम्र हँसते हो तो दर्षण भी हँसने लगता है। क्रय- 
विक्रय, आदान-प्रदान में इसी प्रकार होता है । 

किच्तु हम पकड़ जाते हैं ? कैसे ? जो हमने दिया उसके कारण नहीं, अपितु 
जो हम अपेक्षा करते हैं उश्चके कारण। हस अपने सस्‍्गेष्ठ के बदले इ:सख पाते हे । 
इसलिये नहीं कि हमने प्रेम किया, बल्कि इसलिए कि हमते बदले में प्रेम चाहा । 
जब किसी चीज की चाह ही नहीं तो दुःख कैसा ? इच्छा, चाह ही प्रत्येक दुःख की. 
जननी है ।॥ इच्छायें सफलता और असफल्षता के नियमों से बंधी हुई हैं! अतः 
इच्छाओं के साथ दु:ख का आना अनिवार्य है । 


008 निश्चानवे प्रतिशत साधु वासना और कांचम को त्याग देने के बाद भी यश और 
लोकेषणा की इच्छा के दास हो जाते हैं। क्या तुम्हें नहीं ज्ञात कि “समस्त वास- 
साओं से मुक्त श्रेष्ठ मनुष्यों का भी लोकेषणा पीछा नहीं छोड़ती ।” कहने में इससे 
सरल कोई बात नहीं कि “मै कर्म के लिये कर्म करता हूँ, किन्तु व्यवहार में इस 
से कठिव कोई अन्य अस्तु नहीं । मैं बीस मील तक अपने सिर पर चलकर उस व्यक्ति 
के दर्शनों के लिये जाने को तैयार हूँ जो केवल कर्म के लिये कर्म कर सके | कही न 
कहीं कोई कामना विद्यमान रहती ही है। यदि वह घन की कामना नहीं है तो ससा 
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की भूख है । यदि सत्ता की भूख नहीं है, तो यश की लालसा है। इस अकार कही न 
कहीं, किसी न किसी रूप में कोई त कोई कामना छिपी ही रहती है । 

यह सकाम कर्म ही दुःख का जनक है । जिस कर्म को हम अपने अन्तःकरण का 
स्वासी बनकर करते हैं, केवल वही हमें निष्काम बनाता है और आनन्द देता है । 


निष्काम कर्म ही सर्वोत्तम 


“० अनेक लोग कहते हैं कि बिना कामना के तुम कर्म ही नह्ढीं कर सकते । वे 
एसी बात कहते हैं क्योंकि उन्होंने उन्मादी कट्दरता के प्रभाव के अतिरिक्त कहीं अन्य 
तिप्कास कर्म देखा ही नहीं । 

““प्िष्काम कर्म ही कर्म का सर्वोत्तम रूप है । कोई कामना नहीं--त धन की, ने 
यश की, न किसी अन्य बात की । जब मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो 
वह बुद्ध बत जाता है । तब उसमें से संसार को बदल देने वाली शक्ति--महाशक्ति का 
अआविर्भाव होता है | वही व्यक्तित कर्मयोग के सर्वोच्च आदर्श का प्रतीक बने जाता है । 

“बुद्ध अकेले धर्म-प्रवेतक थे जिन्होंने कह्ा--“मुझे ईश्वर सम्बन्धी तुम्हारे ढेरों 
सिद्धांतों को जानने की कोई उत्सुकता नहीं । जात्सा प्म्बन्धी इन जटिल एवं सूक्ष्म 
सिद्धांतों की चर्चा करने से लाभ ही क्‍या है? भले बसों और मलाई करो और 
इसी भार्ग पर चल कर तुम निर्वाण भी पा जाओगे और महासत्य का साक्षात्कार भी 
कर सकोगे $ उन्होंने जीवन भर व्यक्तिगत कामनाओं से अलिप्त रहकर कार्य किया 
और उनसे अधिक कौन कार्य कर पाया है ? इतिहास में मुझे कोई दूसरा उदाहरण 
बताओशो जो उनसे अधिक ऊंचा उठ सका हो 


“वे आदर्श कर्मयोगी थे, पूर्ण निष्काम थे । सम्पूर्ण मानव इतिहास में अब तक 
उनसे बढ़ा महापुरुष पैदा नहीं हुआ। उनमें हृदय और मस्तिष्क का महानतम सम्मिलन 
हुआ, जिसकी कोई तुलना नहीं मिलती; आत्म-दाक्ति की अब तक उससे महान अभि- 
व्यक्ति नहीं हुई “॥ 

सूर्य समुद्र से जल ग्रहण करता है, किन्तु उसे वर्षा रूप में लौटाने के लिये । 
तुम भी आदान-प्रदान के एक यंत्र मात्र हो । तुम ग्रहण करते हो ताकि तुम दे सको | 
अत; बदले में कुछ मत मांगों क्‍योंकि तुम जितना अधिक दोगे उत्तना ही अधिक 
पाओगे | तूम जितती जल्दी इस कमरे की हवा खाली करोगे उतने ही शीत बाहरी 
हुवा इसे भर देगी। किन्तू यदि तुम सब दरवाजों और छिद्मों को बन्द कर दोगें 
तब जो अन्दर है वह अन्दर रह जावेगी किन्तु जो बाहर हैं वह कभी अन्दर स 
आ सकैगी । “ अन्दर की हवा स्थिर होकर गन्दी होती घागेगी और 
विधाक्त बन जायेगी नदी का प्रभाह सतत समृद्र में गिर रहा है और सतत 


शभ्द्ड उस्श्ष्दत ' 


भरता जा रहा है । उसका समूद्र में गिरते का द्वार अवरुद्ध मत करो! जिस क्षण 
तुम यह कराये, मृत्यु तुम्हें पकड़ लेगी । 
श््े शक शी 


निष्काम कार्यकर्ता ही सर्वाधिक सफल होता है 

प्रकृति और मानकता के लिए निष्काम भाव से किये गये कर्म से ही मनुष्य 
आमक्ति के वन्धन में नहीं फंसता । 

जो मनुष्य स्वाधीन एवं प्रेम-भाव से कर्म करता है वह फल की परवाह नही 
करता । किन्तु शुल्ाभ कोड़ा लगने पर ही कर्म करते का अभ्यस्त होता है यौर 
सेबक अपना वेवन चाहता है । ऐसा ही सम्पूर्ण जीवत में होता है। उद्याहरणस्वरूप 
सार्वजतिक जीवन की ही लें । सार्वजनिक बकता अपने श्रोताओों से थोड़ी प्रशंसा, फुस- 
फूह्ाहुड एवं तालियों की अपेक्षा करता है। यद्वि तुम उसे यह नहीं दे सकते तो तुम 
उसके उत्साह को ठंडा कर दोगे क्योंकि बह उसका भूखा रहता है। यह दासवत्‌ 
कार्य करता है । ऐसी परिस्थितियों में बदले में कुछ अपेक्षा रखना ही मनुष्य का स्वभाव 
बन जाता है । 

प्रयेकत सफल मनुष्य के जीवनमें अठृह भिष्छा, तीन्र प्रामाणिकता का कोई ने कोई 
केल्र अवश्य रहता है और वही उसके जीवन में सफलता का मूल स्रोत होता है । हो 
सकता है वहू पूर्णतया लिःस्वार्थ न बन सका हो, किन्तु वहु उसः ओर बढ़ रहा है। 
यदि वह पूर्णतया निष्काम बन गया होला' तो बहु भी बुद्ध अथवा ईसा के समान 
सफलता के भमहान्‌ शिखर पर ही पहुँच गया होता । निःस्वार्थवा की मात्रा के अनुपात 
में हो सफलता की मात्रा रहती हैं । 

अस्तु, सच्ची सफलता और सच्चे सुख का महामन्त्र यही है। जो किसी प्रकार का 
प्रतिफल नहीं चाहता ऐसा पूर्णतया विष्काम मनुष्य ही सबसे अधिक सफल रहता है | 
यह बड़ा विरोधाभास लगेगा । क्या हुम नहीं जातते कि प्रत्येक निःस्वार्थी व्यक्तित को 
जीवन में धोखा मिलता है, हानि उठाती पड़ती है ? ऊपर से देखने पर यह सत्य है । 
“ईडा निःस्वरार्थ थे, किन्तु उन्हें फांसी पर लटका दिया गया” यह सच है, किन्तु हम 
आनते हैं कि उतकी निःस्वार्थंवा ही उत्त भहान्‌ विजय का एकमेव कारण है, जिसके 
परिणामस्वरूप लाखों-लाखों जीवनों को सच्ची सफलता के मुकुट ने सुशोभित किया । 


सैर के के 
इस क्षृद्र मैं से मुक्ति पाजो 


यह अहंभाव कि 'मैंने अमुक किया, “मैं अभ्ुुक कर रहा हूं', योग भार्ग का अव- 
लस्वत्त करते समय शेथ नहीं रहता । पाश्चात्य लोग यह बात नहीं समन पासे ] से कहते हैं 


ज्यप्रतत १६५५ 


कि यदि अहचतना तनिक न रहें, यदि यह अहंभाव बिहकुल समाप्त हो जाय तो 
मनुष्य काम ही कैसे कर सकेता:है ? किन्तु जिस समय कोई मनुष्य स्वयं को बिल्कूल 
भुलाकर एकाग्र मत से कार्य करता है, उस समय जो कार्य होता है, वहु लाख सुना 
अच्छा होता है । यह अनुभव हममें से अत्येक ने अपने जीवत में प्राप्त किया होगा । 

हम भोजन पचाना आदि अनेक काये अचजाते में करते हैं, अनेक कार्य ब्रेतना 
पूर्वक करते हैं औौर कुछ कार्य में जब हम अपने ख्ुद्र 'भहं” को बिलकुल भुला देते है 
तब मानों सम्राधि अवस्था सें पहुंच कर करते हैं 

यदि चित्रकार अपनी अहेचेवा' को बिल्कुल खोकर अपनी कलाक्ृति में ही पूर्णे- 
तया खो जाय तो वह कला के अद्वितीय नमूने निर्माण कर सकेगा । “जो ग्ौग के 
द्वारा उस महापभु के साथ एक हो जाता है, वह अपने समस्त कार्यों को पएकाग्र मत से 
करता है और किसी व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा नहीं करता । इस प्रकार कार्य करने 
ते संचार का केवल भत्रा ही होता है, उससे कभी हानि नहीं हो सकती ।” "गीता 
का सब्देश है कि प्रत्येक कार्य इसी भावना से किया जाना चाहिये । 

“व्यक्तिगत 'अहं' चेतवा ही वह सुदृढ़ दीवार है जिसमें हम स्वर्ग को बन्द 
कर लेते हैं। हम प्रत्येक वस्तु का नाता अपने से जोड़ ज़ेते हैं ॥ सोचते हैं, मैंने यह्‌ 
किया, मैंते बह किया, मैंने क्या नहीं किया । इस क्षुद्र “मैं! ऐे छुठ़कारा पाओं अपने 
अन्दर घुसी हुई इस पैश्ञाचिकता को मार डालो मैं नहीं, तू ही ---यही कहो, यही अनु- 
भव करी, इसके अनुसार ही जियो । जब तक हम “अहूं निर्मित इस संकृचित दुनिया का 
परित्याग नहीं कर देते, तब तक हमर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते! ! 

शक्ति के पुंज वे मौन पुरुष हैं जो केकल जीवित रहते है और स्वेह करते हैं तथा 
चृपचाप अपने व्यवितत्व को कर्मक्षेत्र से हटा लेते हैं। वे कभी “मैं” और “सेरा” को 
रट नहीं लगाते । वे कैवल लिमित्त बनने में ही स्वर्य को क्रतार्थ मानते है । ऐसे 
मनुष्यों में से ही ईसा और बुद्ध प्रकट होते हैं ।'“'वे मासलव रूप में पूंजीभृत आदशों 
मात्र होते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ चहीं । 

कर परमात्मा ने स्वयं को सर्वोत्तिम ढंग से छिपा रखा है, अतः उसका कार्य ही 
सर्वेधेष्ठ है । इसी अकार जो अपने को सर्वोत्तम ढंग से पीछे रख सकता है, बी 
सबसे अच्छा और क्षबरिक कार्य कर सकता हैं। अपने आप पर विजय प्रा लो तो 
समस्त चिश्व तुम्हारा हो जायेगा । 

ऊँ रस के 


आदश के लिये जियो 


कटे जो किसी बात की चिन्ता वहीं करता, उसके पास सब कुछ आप ही 
आप पहुंच जाता है । बन-सस्पति तो चंचल बारी के समात है बह उसकी परवाह नहीं 


१७७ उस्तिष्ड्त 


करती जो उस्रे बहुत चाहता है। धन अपनी वर्षा उसके निकट आकर कर जाता है, 
जिसने उसकी परवाहु कभी नहीं की, इसी प्रकार लोक-प्रसिद्धि भी इतती अधिक 
मात्रा में आती है कि वह सिरदर्द और भार बन जाती है। ये सब सदा स्वामी के 
पाम जाते हैं। उनका दास कभी कुछ नहीं पता । स्वामी वही है जो उनके बिना भी 
रह सके, जिखका' जीवन संसार की क्षुद्र एवं मू्खेतापूर्ण चीजों पर निर्भर नहीं करता । 
एक और केवल एक-आदर्श के लिये जियो। उच्च आदर्श को इतना महान, इतना 
शक्तिशाली बनाओ कि उसके अतिरिक्त अन्य कुछ अन्तःकरण में रह ही ने जाये | 
किसी अन्य वस्तु के लिए स्थान नहीं, किसी अन्य बात के लिए समय नही । 
मेड के ०] 

साधनों की महत्ता 

अपने जीवन में मैंने सबसे बड़ा पाठ यह सीखा है कि अपने कार्य के साधना की 
ओर भी उतना ही ध्यात दो जितना उसके साध्य की ओर | सफलता का मूल रहस्य 
इसी में है कि साधनों को भी उतना ही महत्व दिया जाय जितना साथ्य को | 

हमारे जीवन की मारी' कभी यह है कि हम आदर्श की ओर इतना अधिक खिच 
जाते हैं, साध्य का जादू हम पर इतनी छुरी तरह सवार हो जाता है, वह हमें इतना 
मोह लेता है, वह हमारे मस्तिष्क में इतना बड़ा आकार धारण कर लेता है कि उसकी 
प्राध्ति के साथन भूत छोटी-छोटी बातें हमारी दृष्टि से बिल्कुल ओछझ्षल हो जाती हैं । 

जब कभी असफलता मिलती है, तब यदि हम उसका आलोचनात्मक विश्लेषण 
करें तो निश्नानवे अतिशत मामलों में हम एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि साधनों की 
ओर हमारा ध्यान न देना ही उसका कारण है। आवश्यकता इप्त बात की है कि 
हम साधनों की पुष्टवा एवं पूर्णता की ओर उचित ध्यान दें। यदि साधन बिल्कुल 
सही है वो साध्य प्राप्त होकर रहेगा । हम भूल जाते हैं कि कारण ही परिणास का 
जनक होता है । परिणाम अपने आप पैदा नहीं हो जाता | और जब तक कारण 
सही , अचूक और सशक्त नहीं होंगे तब तक कोई परिणाम नहीं तिकलेगा | एक बार 
यदि आदर्श को चुन लिया और साधनों का निर्णय कर लिया तो फिर यदि कुछ 
समय के लिये हम आदशे को लगभग भूल भी जाये तो कोई हर्जे तही, क्योंकि हमे 
निश्चय है कि साधनों की पूर्णता के साथ उसकी सिद्धि अपरिहार्थ है। यदि कारण 
है तो फिर कार्य की क्या चिन्ता ? कार्य-कारण नियम के अनुसार उसे तो होना ही 
है। हम कारण की चिन्ता करें, परिणाम अपनी चिन्ता स्वयं करेगा। आदर्श की 
प्राप्ति परिणाम मात्र है। साधन उसका कारण है । अतः साधनों की चिन्ता ही जीवन 
की सफलता की कुंजी है । 


रे क् क्ृ कक 


भडग्रत १७१ 


पूजागुह ही सब कुछ नहीं 

एक बात जान लेना चाहिए; महान्‌ ऋषियों का जन्म संसार को कोई विशेष 
पदेश देमे के लिये होता है, न कि अपना नाम चलाने के लिए | किन्तु 
उनके अनुयायी उनके उपदेशों को तो किनारे रख देते हैं और केवल उनके नाम के 
लिग्रे क्षगष्ठा करने लगते है। यही संसार का अब तक का इतिहास बताता है । मेरा 
इस बात पर विशेष आग्रह नहीं कि लोग उनका (श्री रामकृष्ण का) नाम स्वीकार 
करते हैं अथवा नहीं, किन्तु में उतके उपदेशों, उसके चरित्र एवं उनके सन्देश को 
समस्त संप्तार में फैलाने के लिये अपने प्राणों का बलिदान करने को भी तत्पर हूँ । 
मुझे सबसे अधिक डर जिस चीज से लगता है, वह है पुजागृह'। वह स्वर्म में कोई 
खराब चीज नहीं है, किन्तु कुछ लोगों में प्रवृत्ति रहती है कि वे उसे ही सब कुछ मास 
लेते हैँ और उस पुरातन पन्थी मूर्खता को पुर्नस्थापित कर देते हैं। इस विचार मात्र 
से ही मैं पबरा जाता हूँ। में जानता हूं कि वे पुराते, निर्जीव कर्मकाण्डों में क्यों स्वय 
को व्यस्त रखते हैं । उनकी आत्मा कार्य करने के लिये तरसती है, किस्तु जब उदकी 
शक्ति को कोई सही मार्ग समझ में नहीं आता तो वे घंटी बजाने आदि में ही अपनी 
शक्ति व्यर्थ कर देते हैं । 
मतान्ध मत बनो 

भारत के एक भिक्ष का कथन है, “मैं विश्वास कर लूंगा यदि तुम कहो कि मै 
मरुस्थल के रेस को पीसकर तेल तिकाल' सकता हूं, मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल 
कर उसके दांत को बिना हाथ कटवाये तोड़ कर ला सकता हूं, किन्तु यदि तुम कहो 
कि मतास्ध को भी बदला जा सकता है तो मैं कदापि विश्वास नहीं कर सकता 

हट भारत के वैष्णव लोग, जो हतवादी होते हैं, सबसे जसहिष्णु सम्प्रदाय से 
आते हैं । एक अन्य ह्तवादी सम्प्रदाव-शैवों में, घण्डकर्ण वामक एक भक्त के बारे में 
एक कथा प्रचलित है। वह कभा इस प्रकार है; घण्टकर्ण शिव का इतना कट्टर भक्त 
था कि वह किसी दूसरे देवता का ताम भी अपने कानों से नहीं खुतता चाहता था 
अत: उसने अपने दोनों कानों में दो घंध्यां लटका ली थीं, ताकि यदि किसी अम्य 
देवता का नाम उसके कानों में पड़ने लगे तो वह घंदियों के स्व॒र में उस नाम की ध्वनि 
को दबा दें । शिव के प्रति अकाट्य भक्ति होने के कारण शिव उसे यह समझाना चाहते 
थे कि शिव और विष्णु में कोई भेद तहीं है। अतएवं वे उसके समक्ष आधा विष्णु 
और आधा शिव.का शरीर घारण कर प्रकट हुए । उस समय वह भक्त अपने दृष्टदेव 
का धृपार्चत्र कर रहा था | किन्तु उस घण्ठकर्ण की सतान्धता इतने परले सिरे की थी 
कि ज्यों ही उसने देखा कि धूप की सुगन्ध विष्णु की नाक में प्रवेश कर रही है, उसने 
अपनी अंगुली उसमें घुसेड दी ताकि विष्णु उस मघुर सुगघ का आनन्द वे ले सके [ 


श्छर्‌ सस्तिष्यल | 


कट्टरवादी मत बनो 
कटूरवादी अनेक प्रकार के होते हैं | कुछ लोग सुरा के विदुद्ध कट्टर होते हैं, कुछ 
लोग सिगाए के विरुद्ध । कुछ समझते हैं यद्दि लोग सिगार पीना जोष्ट दें तो बंसार 
में स्वर्णयुग था जायेगा" भारत में कुछ कट्ुरवादी सुधारक सोचते हैं कि यदि कोई 
स्‍त्री अपने पति के मरने के पश्चात्‌ दूसरा विवाह कर लेगी तो सब बुरादयों का अन्त 
हो जायेगा । यह निरी कट्रवादिता है। 
बचपन में में भी यही सोचा करता था कि यह कट्टरवादिता कार्य का अनिवार्य अग 
है । किन्तु अब बड़ा होने के पश्चात्‌ सुझे लगता है कि यह बात सही नहीं है । 
“कोई व्यक्ति है जो सबकी ठयता घमता है। उस पत्र कभी विश्वास नहीं 
किया जा सकता । कोई स्त्री उसके निकट सुरक्षित नहीं है। किन्तु हो सकता है यह 
दुष्ट शराब न पीता हो । यदि ऐसा हो, तो उसे किसी श्षरात्र पीने वाले में कोई 
अच्छाई नहीं दिलाई देगी । फिर ये सब राक्षसी क्त्य जिन्हें वह स्वयं करता हैं उसकी 
दृष्टि में कोई बूराई ही चहीं रखते । यह मानव प्रकृतिमुलक स्वाथेपरता एवं एकाभी- 
पन है । 
सौ में निन्नानवे कट्टरवादियों का या तो यक्षत विकृृत होगा अथवा वे अतिमाध्य 
रोग के शिकार रहते होंगे या अन्य किसी बीमारी के। शर्ने: दाने: चिकित्सकों की 
समझ में भी यह बात आ जायेगी कि यह कट्ठरबादिता एक प्रकार की वीमारी 
में इसे बहुत देख चुका हूं। ईश्वर ही इससे बचाये । 
मेरे अनुभव का यह विचोड़ है और वृद्धिमानी इसी में है कि सब प्रकार के कट्र- 
पन्‍्थी सुधारों से बचा जाय । संसार घीमी गति से बढ़ रहा है, उसे उसी गति से चलते 
देना चाहिये । हम जल्दी क्‍यों कर रहे हैं ? अच्छी प्रकार सोओभो और अपने शरीर को 
स्वस्थ रखों। अच्छा भोजन करो और संसार के प्रति सहानुभूति रखो। कट्ठरवादी 
केवल घुणा फैलाते हैं'*** 
जेः शक १ 
8 जब तूम कट्टरवादियों की संगति से बाहुर निकलोगे तभी तृभ्॒ वास्तविक स्तेह 
और सहानुभूति का पाठ सीख सकोगे और स्नेह तथा सहामुभूति की मात्रा जैसे-जैसे 
तुममें बढ़ती जायगी इन बेचारे कट्टरवादियों की निन्‍्दा-भरत्सना करने को तुम्हारी प्रवृत्ति 
भी उत्तनी ही घटती जायगी । उल्टे तुम्हें उनकी भूलों पर दया आयेगी । 
नंध मं मं 
९ एक समय एक राजा ने जब यह सुना कि पड़ोसी वेश का राजा उसकी 
राजधानी पर घेरा डालने के लिये आगे बढ़ रहा है, तो उसने दझत्रु से देश की रक्षा के 
उपायो पर विचारा्थ एक बलायी इंजीनियरो न दिया कि राज 
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बानी के चारों ओर मिट्टी की एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाय जौर उसके साथ" 
पथ एक चौड़ी खाई खोद दी जाय। भोतियों ने सुझाव दिया कि वहु दीवार 
चमड़े की बनवाई जाय, क्योंकि “चभड़े से उत्तम कोई वस्तु नहीं है ।” लोहार 
चिल्लाये, “नहीं, ये गलत कहते हैं , दीवार को लोहे से बनवाया जाय ।” और तब 
वकीलों की बारी आयी । उन्होंवे तर्क दिया कि राज्य की रक्षा का सर्वोत्तम उपाय 
एक ही है कि शत्रु को वैधानिक तरीके से यह बतलाया जाय कि वह दूसरे की सम्पत्ति 
को हड़पने का प्रयास कर एक अनुचित, एक गैरकाननी अपराध कर रहा है । सबसे 
अन्त में पुरोहित आगे बढ़ । वे इत सब सुझावों पर उपेक्षा भरी हंसी के उपराब्त 
बोले, “तुम पब पागलों जैसी बातें कर रहे हो । सर्वप्रथम देवताओं को बलि देकर 
प्रसन्न करता चाहिये और दी हम अजेय हो सकते हैं ।” इस प्रकार राज्य की रक्षा 
करने के बजाय वे मूर्ख आपस में वाद-विवाद करते रहे और झगड़ते रहे । इसी बीच 
शत्रु आगे बड़ आया, उसने आक्रमण कर राजधानी को ध्यस्त कर दिया । ऐसे होते है 
ये क॒ट्टरवादी ! 


सब दुर्बलताओं और अन्धविश्वासों को त्यागो 


'“औरी शिक्षा का सर्वप्रथम पाठ यह है, ऐसी किसी भी चीज को जो अध्या- 
त्पिक, मानसिक अथवा श्वारीरिक दुर्बलता की जनक हो, उसे चिमटे से भी न 
छुओ | धर्म मनुष्य में विद्यमान जन्मजात शक्तियों की अभिव्यक्ति भाव है । इस छोटे 
से शरीर के भीतर प्रत्रण्ड शक्ति का स्लोत छिपा पड़ा है। और वह ज्ोत ही स्वयं को 
फेलाता है । जैपते-जैसे बह शत का स्रोत फैलता जाता है, एक के बाद दूसरी देह 
अप प्त होने लगती है। यह उन्हें त्यागकर यह जीवन श्रेष्ठत्तर देह धारण करता 
जाता है। यही है मानव, धर्म, सम्यता या प्रगति का सच्चा इतिहास] 

तुम वेखोंगे कि ज्योतिष आदि रहस्यवादी विद्यार्यं सामान्यतया दुर्बेल भस्तिष्क 
के लक्षण' होती हैं। अतः ज्यों ही वे तुम्हारे मस्तिष्क भें महत्व पाने लगें तुरन्त 
चिकित्सक के पास्त जाओ, अच्छा भोजन लो और विश्राम करो | 

एक प्राच्नीन कथा है कि एक ज्योतिषी एक राजा के पास आया और कहने लगा 
“तुम छः महीने में मर जाओगे ।” राजा उसकी बात सुनकर इतना डर गया कि 
उसी क्षण डर के कारण मरने की स्थिति में पहुँच गया। किन्तु उसका मन्त्री बडा 
कुशल व्यक्ति था ) उसने राजा से कहा कि ये ज्योतिषी लोग सूर्ख होते हैं | राजा को 
उस्च पर विश्वास नहीं हुआ । तब मन्‍्त्री ने राजा को यह दिखाने के लिये कि ज्योतिषी 
मूर्ख होते हैं एक उपाय सोचा । उसने ज्योतिषी को पुनः राजमहल आने का निमन्त्रण 
भेजा । वहां उसने ज्योतिषी से पूछा कि क्‍्या' उसकी गणना बिल्कुल सही है । ज्योतिषी 
ने कहा उसमें मूल हो ही नहीं सकती किन्तु फिर भी मजी को सन्तुष्ट करने के 


१छड उन्तिष्ठत 


जिए उसने दोबारा गणवा की और कहा कि बह जिल्कुल सही है । राजा का चेहरा भय 
से पीला पड़ गया । तब मसन्‍्दी से ज्योतिषी से कहा, “तुम्हारी गणना के अचुसार 
तुम्हारी अपनी मृत्यु कब बायेगी ?” ज्योतिषी ने झचर दिया, “बारह वर्ष बाद । 
मत्त्री ने तुरन्त अपनी कृपाण खींची और ज्योतिपी का सिर घड से पृथक्‌ कर वह 
राजा से बोला, “देखा आपने उसका झूठ ? वह दो इसी क्षण मर गया । 


कठिनाइयों का निर्भभ होकर सामना करो 

' “नएक्त बार जब में वाराणसी में था, मैं एक ऐसे स्थात से मिकला, जिसके एक 
ओर विज्ञाल जलाजय था और दूसरी ओर एक ऊँची दीवार । जमीन पर बहुत सारे 
बत्दर बैठे हुए थे । वाराणसी के वन्दर विशालकाय और शैतान होते हैं। उच पर 
यह भूत सवार हो गया कि मैं उनकी सड़क से न गुजर पाऊं। उन्होंने घुड़किया 
दिखाना, चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया और जैसे ही मैं उनके निर्कठ से मिकला वे 
मेरे पैरों की ओर झपटे । जैसे-जैसे वे मेरे नजदीक आते गये, मैंते दौड़ना शुरू कर 
दिया, में जितनी तेजी से दौड़ता था, उतनी ही तेजी से बन्दर मेरी जोर झपदते थे 
और मुझे काट खाने को दौइने लगे । उतसे बचकर विकेलदा असस्मव-सा लगने 
लगा । तभी एक अपरिचित व्यक्ति ते पुकार कर मुझसे कहा, “इन दुष्टों के सामने 
डठे रहो” मैं मुड़कर बन्दरों के सामने डठ गया । तब वे पीछे हट गये और आखिर 
में भाग गये । यही शिक्षा जीवन भर के लिये गांठ बांध लेनी चाहिये | मुसीबतों कय 
सामता करो, तिर्भीकतापूर्वक्र सामना करो ,” उन बन्दरों के समान थे मुसीबतें भी 
अपने आप भग जायेंगी'"“जब हम स्वर्य उनके सामने से भागना बन्द कर देंगे। 


दो प्रकार का साहस 


साहस दो प्रकार का होता है । एक प्रकार है तोपष के सामने अड़ जाता । दूसरा 
प्रकार है अध्यात्मिक विश्वासों पर डठे रहना । एक सम्राट ने भारत पर आक्रमण 
किया । उसके गुरु ने आदेश दिया था कि वह भारत के कुछ संन्यासियों से अवश्ण 
मिले । बहुत खोज करने के बाद उसे एक सन्त एक शिला पर बैठे हुआ दिखायी 
पडा । सम्राट ने उससे थोड़ी सी बात की । वह उस संत्यासी के ज्ञान से बहुत अधिक 
प्रभावित हुआ । उसने संन्‍्यासी से आग्रह किया कि वह उसके साथ उसके देश को 
चले ! संध्यासी ने कहा, ' नहीं, मैं यहाँ इस जंगल में पूर्णतया सच्तुष्ट हूँ ।” सम्रादू से 
कहा, “मैं तुम्हें धन-बैमव, पद-प्रतिष्ठा सब कुछ दूंगा । मैं विश्व का सम्राद हूँ ।” 
इस पर सुंन्यासी ने उत्तर दिया, “नहीं; मैं इन चीजों का भूखा नहीं ।/ “तब सम्जाट्‌ 
ने धमक्री दी ।” “यदि तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें मार डाहूंगा । तब वह संन्यासी 
उपेक्षापूवंक मुस्कराया और बोला ऐ सम्राट ” यह तुमने सबसे बडो मूर्खतरापूण 
नात कही तुम मुझे नहीं मार सकते मुझे न सूर्य सुछ्ला सकता है न अग्नि जला 
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सकती है, न॒ तलवार काट सकती है, क्योंकि में अजन्मा, असर, भित्य, सर्वेव्यापक, 
सर्वशक्तिमान्‌ आत्मा हूं ।” यह है अध्यात्मिक निर्मीकता | दूसरे प्रकार का साहस 
सिह या व्यात्न का साहस है ।"* 


वीर और उदार बनो 

एक बार मैंने एक घटना पढ़ो कि कुछ जहाज दक्षिणी तमुद्र द्वीपों (86परात इढछ 
जिशादं3) में तुफान में घिर गये । इस छठना का एक चित्र 'इलस्ट्टेड लन्दन न्यूज! 
नामक समराचारपत्र में छपा भी था। वे सभी जहाज ध्वंस हो गये । केवल एक इंग्लिश 
जहाज तूफान की टक्कर झेलकर भी बचा रह गया । उस चित्र में दिखाया गया था 
कि जो लोग समुद्र में डूबने जा रहे थे, वे अपने डूबते जहाज पर खड़े होकर उन 
साथियों को जिनका जहाज तृफान की चपेट से बच निकला था दृर्षेध्वनि द्वार! बिदाई 
दे रहे थे । इतते वीर और उदार बनो । अन्यों को उस गढ़े में मत खीचो जिसमें तुम 
स्वयं गिर पड़े हो । 


प्रसच्नतापूवंक सहन करो 

यदि तुम संसार का भार उठाने के लिये सचमुच तत्पर हो तो प्रसन्नतापूर्वेके 
उठाओ । किन्तु हमारे कानों में तुम्हारी कराहों और अभिक्ञापों की ध्वनि नहीं पडती 
चाहिये । हमें अपनी मुसीबतों से डराओ मत ताकि हम समझने लगें कि हम ही अपनी' 
मुश्तीबर्तों के साथ तुमसे ज्यादा सुखी हैं। जो मनुष्य वास्तव में बोझा उठाता है वह 
संसार को धन्यवाद देता हुआ चुपचाप अपने मार्ग पर चलता है । उसके मृख से निन्दा, 
भर्त्तवा यथा आलोचना का एक शब्द नहीं निकलता | इसलिये नहीं कि कहीं कोई 
बुराई नहीं है बल्कि इसलिए क्योंकि उसने स्वेच्छा से, स्वयंग्रेरणए से उस बोझे को 
अपने कर्धों पर उठाया है । उद्धारक को अपने सार्ग पर आनच्दपूर्वक चलना चाहिये 
ने कि जिसका उद्धार किया गया। 

न तो कष्टों को. निभम््रण दो और न उनसे भागो । जो आता है, उसे झेलों । 
किसी चीज से प्रभावित न होना ही मुक्ति है । केवल झेलो ही मत, अलिप्त भी रहो । 

सुख मिलनेवाला है?-बहुत अच्छी बात । उसे किससे मना किया ? दु:ख आने 
वाला है, उसका भी स्वागत । उस बैल की कथा स्मरण रखो । एक मच्छर को एक 
बैल के सींभ पर बैठे हुए बहुत देर बीत गयी । तब उसके दिल में कुछ चुभा और वह 
बैल से बोला, “श्रीमान्‌ बैल ! मैं बहुत देर से यहाँ बैठा हुआ हूँ, शायद इससे जाप 
रुष्ट हो गये होंगे । मुझे इसका खेद है | अब मैं चला जाता हूं ।” फिन्तु बैल ने 
उत्तर दिम्रा, “नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं । तुम अपने पूरे परिवार को ले आओो और 
मेरे सींग पर रहो तुम मेरा निगाड ही क्‍या सकते हों ?” यहीं उत्तर हम मापवाओं 
को मी क्यों न दें 


उस्लिष्ठत ! 


'र असफलतायें--वरदानस्वरूप 
(₹ ही हमारी मुख्य ओेरणा शक्ति होते हैं। मस्तिष्क को उच्चतम विचारों 
। प्रतिदिन उत्तका श्रवण करी, अतिमाह उनका चिन्तन करो । असफलताओं 
भरत करो । वे स्वाधाविक हैं! वे जीवन का सौन्दर्य हैं। उमके बिना जीवन 
क्या जायेगा | यदि संघर्थ न हो वो जीवन को पाने का उपयोग ही वया 
कविता ही तब कहां रह जायेगी ? संघर्षों की, भूलों की चिन्ता मत करो | 
गाय को झूठ बोलते नहीं सुना । किन्तु वह केबल गाय है। मनुष्य कभी 
५ इत असफलताओं की परवाहु मत करो । अगर थीड़ा पीछे फिसल ही 
॥ हुआ ? आदशं को पकड़ते के लिये सहुस्ण बार आगे बढ़ी और यदि तुम 
२? असफल हो जाओ फिर भी एक हया प्रयास अवश्य करो । 
र में कोई खीज बिलकुल बुरी नहीं है | यदि यहां शोतान है तो ईश्वर भी हैं 
ह होता ही नहीं । 
ै भूलों का भी स्थान है / बढ़े चलो । यदि तुम सोचते हो कि तुमने कोई 
में कर दिया है तो भी पीछे सत देखो । क्या तुम्हारा विश्वास है कि यदि 
लतियाँ पहले व की होतीं तो तुम वह वन पाते जो आज हो ? तो अपनी 
फो धत्यवाद दो | वे अनजाने में वरदाव बनकर आयीं। कब्टोंको भी 
| सुख्षों को भी घत्यवाद !! तुम्हारा क्या होगा इसकी चिन्ता मत करो । 
' डठे रहो । आगे बढ़ो । छोटी-छोटी गलतियों और चीजों की ओर पीछे 
ते । इस जीवन-संग्राप में भूलों का ग्द-मुब्बार उठेगा ही । जो इतने नाजुक 
शर्देजुब्बार को भी नहीं सहत कर सकते, वे पंतित के बाहर निकलकर 
र्य॑। 
वस्त्र को पहचानों 
कप प्र यात्रा कर रहा था । लम्बा मार्ग हमारे सामने फैला पड़ा था । 
को को ढोने के लिए कौन पमिल प्रात! ? अतः हमें पूरी यात्रा पैदल 
: मी थी। हमारे साथ एक वृद्ध पुरुष भी थे । सैकड़ों सीलों तक बह मार्ग 
था, नीचे उतरता था | जब उन वृद्ध भिक्ष ने यह सब देखा तो ते बोले, 
प्‌ मार्ग पार कर पाऊंगा ? मैं अब अधिक नहीं चल्ल सकता । मेरा दम 
(ले उससे कहा, “अपने पैरों की ओर देखो ।” उन्होंने वैशा ही किया । 
(“शहद सड़क जो आपके पैरों के नीचे है, वही है जिसको आपने बब तक 
बोर ब0 यही वह सड़क है जो आप अपने सामने देख रहे हो। यह भी 
झिहसें के नीचे आयेगी ।” सर्वोत्तम बस्तुएँ भी तुष्हारे पैरों के नीचे हैं 
2] सक्षत्र हो । ये सब चीजें तुम्हारे दरों के लीचे हैं। थदि तुम गाहों 
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तो नक्षत्रों को भी विमल सकते हो । यह है तुम्हारा वास्तविक स्वरूप । बलवान घनों 
समस्त अस्बविश्वाों से ऊपर उठो और मुक्त हो जाओ । 


मौत व अविरत कार्य 

बड़ा स्थांव पाकर कोई भी बड़ा बस सकता है । रंग्रमंच के जट्ट ओ के प्रकाश में 
कायर भी वीर बन प्रकता है। संसार उसे देखेगा । किसका हृदय नहीं उछल पड़ेगा? 
जब तक जपने से सर्वोत्तिर दंत पड़ता है, तब तक किसकी बाषियों की गति तीक 
नहीं रहती, किन्तु उत्तरोत्तर मुझे उस कीड़े में सच्ची महानता के दर्शन हो रहे हैं जो 
अपना कहृच्य-पालत चुपचाप एवं अविराम गति से प्रतिक्षण, पतिपल' करता रहता 
है । एक धाचीन कथा इस प्रकार है कि एक नन्‍हीं सी गिलहरी बार-बार रेत में लोख्ती 
थी और दौइकर सेतु की ओर जाती थी, वहां अपना बरीर झाड़कर फिर रेत भें जा 
जाती थी। इस प्रकार वह भी भगवान्‌ राम के सेतु-निर्भाण यज्ञ में अपना अिचस 
योग दे रही थी । बन्दर उसे देखकर हंस पड़े; क्योंकि वे पूरे पहाड़, पूरे जंगल, रेत 
के विशाल हेर सेतु के लिए उठा-एठा कर ला रहे थे । अत: मे उत्त नन्‍हीं सी गिलहरी 
पर हँसे जो रेत में लोट कर अपने शरीर पर लगे रेस को पुल पर क्षाड़ भाती थी । 
किन्तु राम ने जब उस्चे देखा तो उन्होंने कहा--बन्य है यह नन्‍हीं सी गिलहरी । वह 
अपनी शक्ति भर अधिक से अधिक कार्य कर रही है | अतः वह भी उतनी ही महान्‌ 
है जितना तुममें से अन्य कोई ।'” तब उन्होंने गिलहरी की पीठ पर स्नेहेपृर्वक्त थपकी 
दी और राम को अंगुलियों के निदान आज भी गिलहरी की पीठ पर देखे जा सकते हैं । 


प्रत्येक कत्तेव्य पवित्र है 


अत्येक कर्तेब्य पावच है । और कर्तव्यनिष्ठा ईश्वरोपाससा का पर्वोत्तम प्रकार है। 
जो कर्तव्य हमारे बिल्कुल समीप है, जो कर्तव्य हमारे हाथों में है उसे अच्छी प्रकार 
करके हस स्वयं को ही बलवान करते हैं और इस प्रकार एक-एक पम पर अपनी शक्ति 
को बढ़ाते हुए हम उस अवस्था में पहुँच जायेंगे जब हमें जीवन तथा समाज में उबमे 
जटिल भौर सम्प्रानित कर्तव्यों के पालन करने का सुअवप्तर भी प्राप्त होगा । 

हम उस स्थान पर पहुँच जायेंगे जिसके हम योग्य हैं। प्रत्येक वस्तु का अपना 
स्थान लिश्चित होता है । यदि किसी में दूसरे से अधिक क्षमता है तो संसार उसका 
भी पता लगा लेगा। इस विश्व-व्यवस्था में ऐसा ही होता बाया है । अधः असन्तृष्ट 
रहने से कोई लाभ वहीं । कोई घनी व्यक्ति दुष्ट हो सकता है किन्तु उसमें कुछ गुण 
भी अवश्य होंगे, जिन्होंने उसे' ध्रतवान्‌ बताया । यदि किसी दूसरे व्यक्ति में भी वे ही 
गुण हों तो वह भी थत्री बन जायगा । तब झगड़ा करने और शिकायत करने से लाभ 
ही क्या ? उससे इमें अच्छी बालों की जोर बढ़ने में सहायता नहीं मिलेगी 


दर्ज सालष्सव 


प्रयेषा कलब्य म रस लो उपे कासां मत 

औओ अपने हिस्से में आये हुए छोटे थे काम को करते समय भी बुदबुदाता है, बह 
हरेक काम में वुदबुदायेगा | सेव बुदबुदाते हुये वह एक दुःखपुर्ण जीवस बिताग्रेगा 
और प्रत्येक कार्य में असफल होगा । कित्तु वह व्यक्ति जो अपने कच व्य को पुरी शवित 
के साथ करता रहेगा, पहिये में अपना कंधा लगाये रहेगा, अन्त में बड़ अबप्य ही फेल 
पायेगा और अधिकामिक उत्तरदायित्व चिभाने का अवसर उसे मिदेया । 

फल के प्रति आसक्ति रखतेवाला कार्यकर्ता ही अरबी पूरी अति के कायम उत्तर- 
दायिस्ंवों को विमाने में हिचकियाहद दिखाता है । मिरामक्त कार्यकर्ती के लिए सत्र 
कत्तव्य बराबर हैं, अच्छे हैं | प्रत्येक्ष कर्तव्य उसके लिए स्वार्थ और विषयलोलुपता 
का उन्यूलन करते के लिए एक सुन्दर अस्त्र बत्कर आता है, उसके द्वारा वह आत्मा 
की मुक्त प्राप्त करता है । 

असन्तोषी को सब कर्तव्य अरुचिकर लगते हैं । वह कभी सब्सुष्द नहीं हो सकेगा 
और उसका सम्पूर्ण जीवन असफलता की कहानी बनकर रहेगा । हम कर्म करते चले, 
जो कार्य हमारे हिस्से में आये उसे करें और कार्य के चक्र में अपना करना ऊूगाये रहें, 
तब हमें उस ज्योतिर्भय के वर्शन होता निश्चित है । 

कोई कार्य तुच्छ नहीं । यदि मनपसन्द कार्य मिल जाये तो मूर्ख भी उसे पूरा कर 
सकता है किन्तु बुद्धिमान पृछ्य वही है जो प्रत्येक कार्य को अपने लिये रुचिकर बना ते । 

इस संसार में पत्येक वस्तु वत्वृक्ष के बीज के समान है, जो बत्मपि देखने में तो 
परसो के दाते के सथात लघु दीख पड़ता है तथाति अपने अन्दर विशाल व्वृक्ष को 
छिपाये हुए है! संचभुच मदन वही है जो यह बात परख कर अल्येक कार्य को महान 
बनाने में सकबता भ्राप्त कर दिखाये । 
आत्मनिरीक्षण करो, अस्यों को दोष मत दो 

हमें यहु जान लेना चाहिये कि हम तब तक कुछ भढहीं बने सकते जब तक हू 
स्वयं ही उसके लिए तैयार य हों । जब तक जरीर की तैयारी न हो, कोई रोग पास 
नहीं फटक सकता । रोग का आगशवब केबल कीटाणुओं पर ही वहीं निर्भर करता 
आपतु झरीर में उसके लिये विद्यमान अनुकूलता पर भी सिर्भर करता है । हम जिसके 
योग्य हैं, वही हमें मिलता है ) हुम अपना घमण्ड छोड़ें और इस बात को समझ लें कि 
अकारण दुःख कभी नहीं जाता । कोई आधात बिसा उसका पात्र बने नहीं लगता । 
झोई बुराई नहीं थी जिसके लिये मैंने अपने हाथों रास्ता तैयार न किया हो, यह हमें 


समझ लेवा चाहिए । 
अपना विश्लेषण करो हो तुम्हें पहा सम जायेगा कि तुम्हें प्रत्येक आजात मिन्ना 


जाग्त श्र 


क्योंकि तुमते स्वयं को उसके लिये तैयार किया । आधा कार्य तुसति किया, शेष आधा 
बाह्य जगत ते पुरा कर दिया । इस तरह तुम्हें आवात मिला । यह हानि होते पर 
हम विनम्र हो सकेंगे । साथ ही, इस आत्मविश्लेषण सें से आशा का स्वर भी सुनाई 
देगा । कह स्व॒र है : बाह्य जगत्‌ पर भले ही मेरा कोई वश न चलता हों किनन्‍्तू अपने 
बात्तरिक जगत पर, जो मेरे अत्यन्त निकट है, मेरे अन्दर ही है, तो मेरा तिवस्जण 
अल सकता है | यदि किसी असफलता के लिए इन दोनों का संयोग होता आवश्यक 
है, यदि मुझे आधात जगाने के लिए दोनेें का मिलन होता अनिवाये है तो में अपने 
अधिकार के जगत्‌ को इस कार्य में बोग नहीं देने दुंगा। । त्तव भवा आधात क्यों कर 
क्षग सकेगा ? यहि में सच्चा आत्यनियम्त्रण था हे तो मु आधात कभी वही 
लगेगा ।/' 

जत्तउव, अपनी भूलों के लिए किसी को दोष मत दो, अपने पैरों घर खड़े होओ, 
और सम्पूर्ण दागित्व अपने ऊपर लो । कहो, “यह विप्रद्‌ जिसे मैं झेल रहा हूँ मेरी 
अपनी करनी का फल है | और इसी से सिद्ध है कि इते मैं स्वर्य ही दूर करूंचा। 
जिसकी रखना मैने की, उसका विनाश भी में हीं करूँगा । किल्तु जिसे किसी अन्य 
ने बनाया है, उसका विनाश मैं कभी नहीं कर पाऊँगा । अतः उत्तिष्ठत ! निर्भीकि 
बसों, त्मर्थ बसों । सम्पुर्ण उत्तरदायित्व अपने कंधों पर संधालों और समझ लो कि 
तुम ही अपने भाग्य विधाता हो । जितनी शक्ति और सहायता तुम्हें चाहिए वह सब 
तुम्हारे अन्दर द्री है। अतः अपना भविष्य स्वर्थ बनाओ । “सुत अतीत को दफना' 
दो अनन्त भविष्य तुस्हारे सामते है। और सर्देव स्मरण रखो कि प्रध्येक शज्द, 
विचार और कृति तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। जिस प्रकार ब्रे कृर्म और 
विचार व्याध्न के समान तुम्हारे ऊपर झपटदने को तैयार हैं, उसी प्रकार एक आशा की 
किरण भी है कि अच्छे कर्म और विचार सहमों देवदूतों की शक्ति से तुम्हारी सदा- 
सर्वेदा रक्षा' करने को भी तत्पर हैं । 


यह स्वयं अपने भारथ-तिर्माता 


बिया अधिकारी वसे कोई कुछ वहीं पा सकता । यही सतातन नियत है । कभी- 
कभी हमें ऐस! लगता होगा कि क्ाथद यह सही नहीं है, किन्तु अच्ततोगत्वा हमें इसका 
विश्वाप्त होकर रहेगा । कोई व्यक्ति जीवस भर बनी बनने के लिये छुटपटाता रहे, 
उप्तके लिये सहस्ों लोगों को ठगे क़िस्तु अन्त में एक दित बह देखता है कि शायद वह 
धनवान बसने के योग्य ही नहीं था और तब अपना समदर्ण जीवन उसे भार या 
विपदा दिखायी देता है । हम' भले ही अपने इन्द्रिय सुख के लिए अनेकों साधनों को 
जमा करते रहें किस्तु उनमें से केवल वही हमारा है जिसे हमने अजित किया है। 
एक खूर्खे संसार की समस्त किंतावें खरीद डाले और वे सब उसके पुस्तकालय में 


वैध उलिएत ! 


सजी रहें किन्तु बहु उनमें से केवल उत्तनी ही पढ़ पायेगा जितने का बढ़ अधिकारी 
है और यह अधिकार कर्म द्वारा उत्पन्न होता है ? 

हमारा कर्म मिर्णय करता है कि हमारा कितना अधिकार हैं और हम कितना 
आत्मसात्‌ कर सकते हैं ! स्वनिर्माण की शक्ति हमारे पास है । हस आज जो कुछ हैं 
नद्दि यह हमारे पिछले करों का परिणाम है तो इससे मिश्चित तके निकलता है. कि 
जो कूछ हम भविष्य में अवना चाहते हैं, वह हमारे बर्तेमाव कर्मों का परिणाम होगा | 
अतः हमें विचार करता चाहिये कि हम कर्म कैसे करें । 


सहायता भीतर से मिलेगी 

हम रेजम के कीड़ों के तुल्य हैं! हम अपनी देह में से ही धागा कांतते हैं. और 
अपने चारों ओर एक कोया बन लेते हैं और फिर कुछ समय पश्चात्‌ उसके अन्दर 
बन्दी हो जाते हैं । किम्तु यह सदा नहीं रहेगा। उस कोये के भीतर रहकर हम अध्या- 
त्मिक साक्षात्कार कर लेंगे और तितली के समान मुक्त होकर बाहुर मिकत क्षार्येंगे । 
कर्म का यह ताना-बाना सबने अपने चारों ओर पुर लिया है । अज्ञानवश हम समझते 
हैं कि हम बच्चन में पढ़े हैं और तब सहायता के लिमे चीखते पृक्रारते हैं। किन्तु सहा- 
पता बाहर से नहीं आती । वह हमारे अखर से ही आयेगी। चाहे वुस विश्व के 
समस्त देवताओं का ताम लेकर चिललाओं, पुकारी । मैं भी वर्षो तक चिल्लाया | अच्त 
में मैंने पाया कि मुझे सहायता मिली, किस्तू वह मेरे अन्दर से आयी । जी कुछ मैंने 
भूलें की थीं, उनका मुझे निराकरण करता पड़ा। यही एकमेव भाग है ! भुझे उस जाल 
को कादता पड़ा, जो मैंने अपने चारों ओर बूच लिया था और उसे काठने को शक्ति 
अपने अन्दर ही विधमान हैं । में यह विश्वासपु्वेक कह सकता' हूं कि मेरे घिगत जीवन 
की एक भी अच्छी या बुरी कामता व्यर्थ नहीं गयी और आज़ मैं जो कूछ भी हूं 
अपने सम्पूर्ण अतीत (भले या बुरे) का ही परिणाम हूं। मैंने जीवन में अनेक भूलें 
की हैं, किन्तु ध्यान दी, मुझे निश्चय हैं कि उनमें से प्रत्येक भन्त को किये बिना मैं वह 
बुह्ठीं बन पाता जो आज हूं और इसी लिये मुझे यूर्ण सन्‍्तोष है कि मैंने ने भें की। 
## काहुने का यह अर्थ कदापि नहीं कि तूम धर वापस जाकर जान-वृञ्फर गलतियाँ 
करना थुरू कर दो । मेरे कथन का यहू गलत अर्थ भरत लगाओ। किन्तु जो भूलें 
वृसे हो चुकी हैं उसके लिये खिन्न मत होओ । स्मरण रखो कि अच्च में सब कुछ 
ठीक हो जायगा । इसके भतिरिकत कुछ अन्य हो ही नहीं सकता: वर्योकि हमारी 
प्रकृति ही शुद्धू-बुद्ध है । और वह अकृति नष्ठ नहीं की जा सकती। हमारी मृत 
प्रकृति सदा वही बनी रहती है । 


सदचरित्र का निर्माण 
मनुष्य सानों एक केन्द्र है जो अपनी ओर बाटों ओर श्र॒ ब्रह्माष्ण की समस्त 


जागंत टैट्पे 


शक्तियों को आकर्षित कर रहा है । इस के में वे समस्त झक्तियां समाहित होकर 
पुत्ररधि एक शक्तिप्रवाह के रूप में वहाँ से वापस लौट रही हैं। 

पाप-पृण्य, दू:ख-सुख--ध्त्र उसकी ओर दौड़ रहे हैं और उसे चिपट रहे है। 
उन्हीं में से बह प्रवृत्तियों की उस प्रबल घारा का निर्माण करता है जिसे चरित्र कहते 
हैं तथा उसे प्रकाशित करता है । जिस प्रकार उससें सब कुछ जाकधित करते की शक्ति 
विद्यमान है, उसी प्रकार उत्ते विकीर्ण करने की शक्ति भी विद्यमान है । 

यदि कोई मनुष्य लगातार अशुभ बातें सुने, अशुस चिन्तन करें, अशुभ कर्स करे 
तो उसका अन्तःकरण बुरे बंस्कारों से मलिन हो जायगा। वे उसके अनजाने में ही 
उसके सभ्रस्त विचारों और कार्यों को प्रभावित करेंगे। वास्तव में, ये छुसंस्कार सदैव 
कार्यशील बने रहते हैं और उनका परिणाम होता है केवल अनिष्ट कर्म और मनुष्य 
बूरा मनुष्य बने जाता है। वह इसे रोक नहीं सकता। ये समस्त संस्कार एकत्रित 
होकर उसके अन्दर बुरे कर्भो के लिए प्रबल इच्छा उत्पन्त कर देंगे। वहु इन संस्कारों 
के हाथ की कठपुतली बन जायेगा और वे उसे निरन्तर दुष्कर्म की घोर ढकेलेंगे । 

इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य शुभ चिस्तन करता है, झुभ कर्म करता है, तो उनके 
संस्कारों का संच्रय शुभ होगा | ये शुभ संस्कार ठीक उसी प्रकार उसे उसकी इच्छा 
के विपरीत भी सत्कर्मों की भोर प्रवृत्त करेंगे। जब भनुष्य अत्यधिक शुभ-कर्म एवं 
शुभ्र-चिस्तत कर चुका होता है तो उम्में अपनी इच्छा के विपरीत भी शुभ कर्म करते 
की अप्रतिहृत अवृत्ति उत्पन्न होती है । यदि बह पाप कर्म करता बाहे तो थी उसका 
मन उसकी ग्रवृत्तियों से बंधा होने के कारण, उसे बहु पापकर्म करने की अनुमति नहीं 
देगा । उसकी धवृत्तियां उसे वापस लौटा जायेगी; क्योंकि वह पूर्णतया शुभ अचुत्तियों 
के वशीभूत है| जब ऐसी स्थिति पहुँच जाय, तभी जानना वाहिए कि असुष्य में सद- 
चरित्र दृढ़-मुल हों गया है । 

जब कोई मनुष्य पिआनों पर कोई धृत बजाना सीखता है तो प्रारम्भ में वह 
प्रत्येक पर्दे पर अपनी अंगुलियाँ समझ-समज्ञ कर रखता हैं। यहू प्रक्रिया तब तक 
चलती रहती है, जब तक कि अंगुन्ियों का चलता उसका स्वभाव न बन जाथ | बाद 
में बहु उस धुत्र को प्रत्येक पर्दे की और ध्याव दिये बिना ही सरलतापुर्वक बजा बेता 
है । इसी प्रकार हुम अपने बारे में भी देख गकते हैं कि हमारी वर्तमान प्रवृत्तियाँ 
हमारे पिछले विभ्ारपुर्वक किये गये कर्मों का परिणात हैं ६ 


आत्म-संयम की शक्तियाँ 


जब हम अपनी भावनाओं को खुला छोड़ देते हैं तो हम अपनी बहुत सी शक्ति 
नह्ट करते हैं । हमारे स्तायु क्षीण होते हैं, मन चंचल रहता है और बहुत थोड़ा कार्य 
हो पाता है ) जो शक्ति कार्य करने में व्यय होनी चाहिये थी वह निरधक दी भावन 


ईयर उचिध्दक्ष ई 


के हूप में नप्ट हो गयी बिसका कोई उपयोग नहीं हुआ । जिस समय मन पूर्णतया 
स्थिर एवं एकाम दोता! है तभी उत्तकी पूरी शक्ति झुभ् कार्य करने में व्यग होती हू 
और यदि तुम संसार के महापुरुषों के जीवत-चरित्र पढ़ो तो तुम्छें पत्ता चतेगा कि व 
अवृभुत स्थिर व्यक्ति भे । कोई भी वस्तु सानों उतके सम्तुलन को भग नहीं कर सकती 
थी | यही कारण है कि जो व्यक्ति वृद्ध हो. जाता है वह कभी अधिक क्रार्स नहीँ कर 
पाता और जिस व्यवित को कोई क्रुद नहीं बना सकता वह बहुत अधिक कार्य कर 
जाता है । जो मतुष्य क्रोब, ईप्याँ या अन्य किसी विकार का दास वन जाता है, बह 
कार्य नहीं कर सकता, वह अपने स्वयं के ख्ठ ख़ा्द कर बानला है और कोई दोस 
कार्य वहीं करता । बात्त, क्षमाशील, सनन्‍्तुलित एवं स्थिर मन ही सबसे अधिक कार्य 
कर पाता है । 

विकारों की प्रत्येक लदुर पर विजय से तुम्हारे सामर्थ्य में वद्धि होती है । अतएव 
कोध के बदले कोध ते करता भी अन्य नैध्तिक क्रार्यो के समान ही उपादेव नीति है । 
ईसा ते कहा था, “बुराई का प्रतिरोध मत करो ।” हम इस सन्देश को तथ तक नहीं 
समझ सर्केंगे जब तक हम यह न खोज लें कि यह केबल नैतिक दरिटि से दी उचित नहीं, 
अपितु सर्वाधिक फल्नदाती तीति भी है क्योंकि करीध को अपनाने वाले की अपनी शक्ति 
का ही हाम्त होता है | तुम्हें अपने मन को कोब और घृगा आदि की विकार वरंगों 

बशीभूत वहीं होने देशा चाहिसे। 

एक चार घोड़ों की बच्ची पहाड़ी के ढाल पर अनियम्त्रित हो दुलक जाय अथवा 
सारधि उसके घोड़ों को तिमम्त्रण में रखखे । शक्ति की किसमें अधिक अभिव्यक्ति है--- 
घोड़ों को खुली छूट देने में या उन पर नियन्त्रण रखने में ? एक बस का गोता हवा में 
टूर तक उठता जाता है और अन्त में धरती पर गिर पढ़ता है । दुधरा/ गोला मार्गे में 
दीवार से टकरा जाने के कारण बहीं रह गया किन्तु उन दोनों की टक्कर मे अत्यधिक 
ताब शक्ति बैंदा होती है । स्वार्थ हेतु को लेकर जो शक्ति तमते बाहर जाती हे, 
उसमें तुम्हारे पास वापस कुछ नहीं लौटता किन्तु यदि उसे संयर्मित कर लिया गया 
होता दो काफी वधित होकर लौटती | 

इस आत्म-नियस्क्रण के द्वाश बह प्रतल इच्छा-शक्ति व चारिव्य पैदा होते हैं 
जिनमे से ईसा या बुद्ध पैदा होते हैं । 


पदि कोध की एक बड़ी लहर सन में उठे तो छस पर हम कीसे नियन्‍्वण करें ? 
टीक उसकी विरोधी लहर उत्पन्न कर | अथात प्रेंम भाव को उद्दीपित करो । कभी 
कोई स्त्री अपने पति से बहुत नाराज ह्ो जाती है, और यदि उसी स्थिति में सन्द्ा शिक्षु 
बहाँ था जाय तो माँ उस बच्चे को प्रेम से चूम लेती है, पुरानी लहर मर जाती हैं 
और बच्चे के लिए ग्रेम की एक नयी लहर जन्म ले लेती है. वह दूसरी लहर को 


जाग्रत |! श्द 


दबा देती है प्रेम क्रोध का प्रतिपकी है। इसी प्रकार जब मन में जोरी का भाष उठे 
तब चोरी ते करने के भाव का खिन्तव करना चाडिये । जब उपहार पाने की कासना 
मन में जगे तब उसे उसके विशेधी विचार से दबा दो । 

आदर्श वृष वह है जो अधिकतम नीरवता और एकान्त में भी तीब्र क्रियाशीलता 
प्रकट करता है और जो तीव्र क्रियाशीतता के बीच भी मसस्थन की निशतब्धता और 
एकान्तता का अनुभव करता है। उसने संध्रम का रहस्य सीख लिया है और अपने 
ऊपर लियन्चण पा लिया है । किसी बड़े नगर की कोलाहलपूर्ण सड़कों पर घूमते हुए 
भी उसका मत इतना ज्ञान्त रहता है जैसे मानों वह ऐसी कन्दरा में बैठा हो ज। 
ध्वति भी उसके निकट नहीं पहुंच श्रकती, तव भी इस पूरे समय में अति क्रियाशील 
रहुता है। पही कर्मथोग का आदर्श है और यदि तुम यह आदेश प्राप्त कर क्रो सो 
समझ लो कि तुमे कर्म का रहस्य जाने लिया 


सच्चे विचारों की शक्ति 
"गौतम बुद्ध के जीवन में हम उल्हें रेत यह ऋहते हुए प्राते हैं कि वे पच्चीतनें 
बुद्ध हैं। उनसे पूर्वकालीन चौबीस बुद्ध इतिहास को भज्ञात हैं, यद्यपि इतिहास को ज्ञाव 
बुद्ध ते अपना जीवन उठ चौबीस बड़ों द्वारा चिसित नींव पर ही खड़ा किया होगा । 
महानतम पुरुष झात्त, मौन और अज्ञात रहते हैं। वे चोग ही बस्तुत: विचारों 
शक्ति को जानते हैं | उन्हें विश्वान रहता है फ्रि यदि वे कियी गा में प्रवेश कर 
द्वार बच्द कर ले और केक्ल पाँच सब्वे विवाररों का चिस्तव कर अपनी देहू को त्याथ 
दे के थे पाचों विचार अनन्त काल तह जीवित रहेंगे । सन, ऐसे विचार पर्व॑त्ों 
की भेदकर, समुद्रों को लाचकर संसार मर में व्याप्त डो जायेंगे । वे सानव-हुद्थीं और 
स्तिष्कों में गहरे प्रवेश फऋर जायेंगे | सहस्रों नर-मारियों को कर्म-चेतता से भर देंगे । 
जोर वे उन विचारों को मानव-जीवत के क्रिया-केलापों में स्यावहारिक अभिव्यव्ित 
करके दिखायेंगे ! 


तुम स्वयं ऋषि बनी 

तुम्हें केबल पुराने ऋषियों के उपदेश को सीखने तक ही सोमित नहीं रहना 
चाहिये । वे ऋषि जा चुके, और उनके साथ ही उतके संत भी । तुम्हें स्वयं ऋषि 
बनना होगा । तुम भी उसी प्रकार मनुष्य हो, जिक्न प्रकार अब तक उत्पन्न हुए समस्त 
अरहापुरुष-यहाँ तक कि अवतार भी-मनुष्य थे। केवल अन्घ-पाठ से क्या बनेगा ? 
क्रेबेल' ध्यान-धारणा भी क्या कर पायेगी ? सन्क्र-तत्व भी कल्याण नहीं कर सकेंगे । 
तुम्हे अपने पैरों पर ही खड़े होवा होगा । 

है है ल्‍< 
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श्यड उत्तिष्ठत | 
सच्चा मानव 

तुम्हें इस नयी प्रणाली को-मनुष्य-निर्माण की प्रभाली क्ो--अपनाना ही होगा : 
सच्चा मनुष्य बह है जो मृतिमस्त पौदुष के समान सासर्थ्यशाली हो किन्त साथ ही 
तारी के जैसे कोमल भन्‍्त:करण से भी युक्त हो। तुमर्मे अपने चारों ओर रहनेवालें 
लक्षावधि प्राणियों के प्रति सहानुभूति तो हो किन्तु उसके साथ ही तुम दुढ़ एवं कर्त्त व्य- 
कठोर भी बवो | तुममें आज्ञाकारिता भी अवश्य रहे । भत्रे ही ये बातें तुम्हें परस्पर 
विरोधी नगें-किन्तु ऋपर से परस्पर विरोधी दीखने वाले इन गुणों को अपनाना ही 
होगा | यदि तुम्हारा वरिष्ठ तुम्हें वदी में कदकर एक मगर को पकड़ने का आदेश दे 
तो भी तुम पहले उसकी इस आशा का पालन करो और बाद में तके-वितके करो । 
यदि कीई आज्ञा ग़लत हो, तव भी पहले उसका पालन करना चाहिये, और बाद में 
उप्तके औचित्य का खण्डन । 

सम्प्रदायों का मुख्य अभिशाप यह है “यदि किसी का थोड़ा भी भिन्न मत हुआ 
तो बह वुरस्त एक नया सम्प्रदाय प्रारम्भ कर देता हैं, उसमें श्रतीक्षा के लिये तनिक 
थैये नहीं होता । अतः तुम्हें अपने संघ के लिये अदूट श्रद्धा का भाव रखता चाहिये । 
यहाँ आज्ञा-भंग के लिये तमिक भी स्थान नहीं है । 

2 हमारे शिविर में एक भी द्रोही तन रहे । तुम पवन के समान' उन्पुक्त रहो, 
किन्तु साथ ही इस पौधे एवं श्वान के समान आज्ञाकारी भी बनी । 


और भः ६ 


समय की मांग-संन्‍्यासी 

हममें से कुछ लोग इस प्रप॑च से अलग रहें और केवल परमात्मा के लिये जीवित 
रहें। संसार के लिये धर्म की रक्षा करें। यदि तुम वैराग्य धारण करो तो दृढ़तापूर्वक 
डटे रहो। यदि इस युद्ध में सैकड़ों गिर जायें तो भी पताका को थामे रही और बढ़ते 
जाओ. । चिस्ता नहीं कौव ग्रिरता है, सत्य संकल्प के पीछे श्गवान्‌ स्वयं विद्यमान हैं 
ही । जो गिरे बह पताका को दूसरे हाथों में सौंत दे और तश्न बद्द कभी नहीं बिर 
सकेगी | 

जीवन की क्षुद्र मर्यादाओं में बंधे वे बेचारे गुहस्थ कर ही कितना सकते हैं ? 
यह संन्याप्षियों का कार्य है, शिव के गणों का कार्य है कि आकाश को “हर| हर | 
शस्भो के निनाद से गृंजायमान कर दें । 

मेरी समस्त भावी आशा उन युवकों में केन्द्रित हैं “जो चरित्रवान्‌ हों, बृद्धिमात 
हों लोकसेवा के हेतु वर्वेस्त त्यागी और हों जो मेरे विचारों की किया 
न्यत फरने के लिये और इस प्रकार अपने तथा देश के व्यापक्र कल्याण के हेत अपने 


जाग्रत ! $ श्द 


प्राणों का उत्सर्ग कर सके । अन्यवा, साधारण श्षेणी के लड़के झुंढ के झूंड आते . 
और आते रहेगे। उसके मूह भिल्तेज हैं, उसके टुद्यय कर्मचेलना से शुन्य हैं। उससे 
शरीर दुर्बल हैं जौर कोश पत्श्रिम करते के बोस्य नहीं हैं, उसमें साहस का अभा' 
है । ऐसे सोगों के द्वारा क्या कार्य हो सकेगा ? थदि मुझे नचिकेता की श्रद्धा हे 
सम्पन्न केवल देस या बारह यूवक मिल जायें तो मैं इस देश के विचारों और कारें 
को एक नयी दिशा में मोड स्का हूं । 

जिनमें मुझे कुछ अधिक शक्षमतायें दीख पड़ती हैं यत्नमें ते कुछ विवाह के बच्चन मे 
बन्ध गये हैं । कुछ ने स्वर्य को नाम, प्रतिएठा' था धत कमाने के लिये बेच डाला है 
और कूछ शरीर से दूवल हैं। शैंस, जिकी संख्या अभिक है, किसी उच्च भाव को 
अहृण करने में ही समर्थ नहीं हैं । 

निस्‍्सन्देह “बर्योक्ति ईश्वरीय इच्छा से इन्हीं लड़कों में से कुछ समय बाद 
अध्यात्मिकता और कर्म-शक्ति के महान पंज उद्लित होंगे जो भविष्य में मेरे विचारों 
को क्रियास्वित करेगे 
शिक्षित युवकों को संगठित करो 

शिक्षित युवकों में कार्य करो, उन्हें एकत्र लाओ और श्ंगठित करो'। भहात्त्‌ 
त्वाग के द्वारा ही महान कार्य सम्भव हूँ "करो, मेरी बोजता, मेरे विचारों को 
क्रियान्चित करो |" मेरे वीर, श्रेष्ठ, उदात्त बर्घुऔ--अपने कम्बों को कार्यच्चक्र 
में लगा दो, कार्यक्रक पर जुट जाओ। मत उहरो, पीछे मत देखो--त नाम के लिये, 
ने यह्ष के लिये और न ऐसी ही किसी अन्य निरथेंक वस्तु के लिये | व्यक्तिगत अहम्म- 
न्यता की एक और फेंक दो' और कार्य करों । स्मरण रखो, "धार के अनेक तिनकों 
को जोड़कर जो रस्सी बनती है उससे एक उनन्‍्मल हाथी को भी बांधा जा सकता है।” 


श्री शामकृष्ण से मेरी प्रार्थना 
अब मैं सार्चभीमिक समन्वय के संदेश के धदाता जगदुगुरु भी रामक्ृष्ण से प्रार्थना 
करता हूँ कि वे स्वयं को तुम्हारे अब्त:करणों में अ्रकाशित करें ताकि तुम समस्त 
ऐहिक कामनाओं से ऊपर उठकर साहसपूर्ण हुदय से अन्यों को भी माया-मोह के 
भीषण भंवर से बाहुर मिकाल सको । 
तुम सर्देव शौर्य से सम्पन्न रहो । केवल वीर ही मुक्ति को सरलतापूर्वक पा सकता 
है, ने कि कायर। कमर कम्नो भ्रो वीरो ! तुम्हारे सामने झत्रु खड़ा है--यह माया-मोह की 
६४ र सेसा। इसमें तमिक संदेह नहीं कि समह्त महान्‌ सफलताओं के मार्ग तात्षा बाधाओं 
ते भरे हैं किम्तु तब भी तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिकतम प्रयत्न करते रहो । 
जो वीर तरात्माओी | थआगे बढठो जागे बढ़ो | उन्हें मुक्स कराने के लिये जो 
अजीरो से छकद़े हुए हैं, उनका बोझा हल्का करने के छिले जो दुःख के मार से ऋदे हैं 


श्दद्‌ पसिष्दत ! 


उन हुदयों को आलोकित करते के लिये जी अज्ञान की गहन तमिख्ना में डूबे हुए हैं 
सुनो ! वेदान्त डंके की चोट घोषणा कर रहा है “अभी: (निर्मंत्ध बनो) ईश्वर करे 
यह पवित्र स्वर धरती के समस्त प्राणियों के हुदयों की प्रत्थियाँ खोलने में समर्थ हो : 


ओ हिन्दुओं ! मीहनिद्रा को त्यागों 

हम प्रत्येक आत्मा को जाद्वान करें, “उत्तिष्ठत, जाग्रत प्राप्य वराशिबो बत,--उठो, 
जायों और जब तक लक्ष्य प्राप्तन कर लो कहीं मत ठहरो।” उठो । जागों। दौबहण 
के मोहजाल से निकलो, कोई वास्तव में दुर्बल नहीं है । भात्मा अनन्त, सर्वेशव्तिमान 
एब सर्वव्यापी है। छड़े हो, स्वयं को झकझो रो, अपने अन्दर व्याप्त ईश्वर का आद्वान 
करो । उसकी सत्ता को अस्वीकार मत करो। हमारी जाति पर बहुत अधिक निष्कियता, 
बहुत अधिक दुर्बलता और बहुत अधिक भोहजाल छाथा रहा है और अब भी है । 

ऐ हिन्दुओं ! इस मोहजाल को उतार फेंकी । इससे मुक्त होने का मार्ग बही 
है जो तुम्हारे पवित्र झास्त्रों में वणित है । 

अपने सच्चे रूप को स्वयं समझो और अन्य प्रत्येक को सिखाओ। सुप्त आत्मा 
को जगाओ और फिर देखो वह कैसे जगती है । एक बार जहां यह सुध्त आत्मा अपने 
सच्चे स्वरूप को पहचान कर का्यक्षेत्र में उतरी कि तुम्हारे पास प्रभृता, कीति, 
शुचिता, ऋजुता और अन्य जो कुछ भी श्रेष्ठ मुण हैं सब अपने आप चले आयेंगे । 


पुनर्युवा! उज्ज्वल भारत 

मैं भविष्य को नहीं देख,., न ही उसे जानने की चिन्ता करता हूँ । किन्तु एक 
दृश्य मैं अपने मनश्चक्षुओं से स्पष्ट देख रहा हूँ, “यह प्राचीव मातुभूमि एक बार पुनः 
जाग गयी है और अपने सिंहासन पर आसीन है--पहले से कहीं अधिक गौरव एन 
वैभव से प्रदीप्त । शान्ति और मंगलमय स्वर में उसकी पुन्प्तिष्ठा को घोषणा समस्त 
विश्व में करो ।” 


कब्न्‍_। 4) जनक 





